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समालोचना 


काव्यजगति “लघुतन्नयी”-रूपेण कुमारसंभव-रघुवंश-मेघदूतामिधासु कृतिपु अन्यतमा 
Raga हृया कृतिरियं यद्यप्याकृत्या लघीयसी तथापि मद्दीयसी भौगोलिकरीत्या मेघगमन- 

| मार्गवर्णनपुरःसरं ललितं इलेपाइलेषसदितं शब्दाथंसोष्ठवं दधत्या काव्यरचनया प्रतिभात्ति । 
' अत्र भगवतः HATA कनककमलरक्षायामधिकृतस्य कस्यचन यक्षस्यातिकासुकतया 
` स्ववनितासक्तस्य स्वाधिकारपरिपाछने प्रमाददशेनाद मत्रा वर्षपर्यन्तं भोग्येन भार्यावियोग- 
etn झापेनास्तंगमितमददिम्नङिचित्रकूटाचले प्रवसतः प्रावृषि मेघदशैनादुद्दीपितकामस्य 
 स्वप्रियामुद्दिदय मेघद्वारा स्वकुशलवृत्तान्तप्रेपणं कथावस्तु वत्तेते । तत्र महता कौशळेन चित्रः 
` कूराचलादलकापर्यन्तं मे धवत्मेनिरदेशः समुपनिवद्धः । यददशेनेन वेशानिकानामाधुनिकाना- 
मपि हृदयमाश्चयंचकितं भवति, यत्‌ तदानींतनसमये भारतीयानां विदुपां भोगोलिकञ्चाने 


` भूयानभिकार आसीदिति । 
x अपि च केषांचित्‌ सहृदयानां हृदयाधिष्ठितो$्य भावः--यद्‌ रामायणवद भायांवि प्र- 


' युक्तस्य दारारथेलझास्थिताया जनकसुताया अन्वेषणार्थं दूतरूपेण हनुमतः प्रस्थापनं 
' तदद्वारा स्ववृत्तान्तप्रेषणं च मनसि निधायात्रापि रामाद्रिस्थितस्य विप्रयुक्तस्य यक्षस्यापि 
' मेषद्वारोदन्तप्रेपणेन गूढरूपेण रामायणी कथा लक्षिता मह्दाकविनेति । 
कि च संस्कृतवाड्मये दूतकान्यानां मध्यें प्रथमं मेषदूतकाव्यमिदं, एनदनुसर॒त्येव पवन- 
' दृत-हंससन्देशादि काव्यं कविभिरुपनिवद्धम्‌। अत्र हि सर्वेरपि मन्दाक्रान्तावृत्तमवलम्वितं 
| मेघदूतानुसारेण न तु काब्यनिर्माणानुशासनानुसारेण, यत्तु विप्रलम्मश्श्ङ्गाररसानुयुणतया 
| साहित्यिकेरप्यनुमतं चतुपु, zg, सप्तसु यतेः सत्वात्‌ । 
' अत्र धीरप्रशान्तोऽनुकूलो यक्षो नायकः, विनयादियुक्ता पतिव्रता स्वीया नायिका 
'यक्षपली, झापप्रवासाख्यो विप्रलम्म्श्रङ्गाररसः, प्रसादो s, वेदर्भीरीतिमेहाकविना 
' सवंमेतद्‌ यथावदुपनिवद्धम्‌ । 
अपि चास्य कवेजेन्मादिसमये राष्ट्र्भापामयप्राक्कथनेऽत्रेव सविस्तरवणेनं द्रष्टन्यमतो 
' मौनमालम्वितम्‌ । 
किं चास्य काव्यरत्नस्यानेकाष्टीकाः समुपलभ्यन्ते तास्वत्र क्रमेण संजीवनी, क्वचित्‌ 
gta चारित्रवद्धनी, परीक्षोपयोगिनी भावत्रोधिनी, सौदामिनी राष्ट्रभाषामयी च 
` संनिवेशिता व्याख्या । 


`  व्याख्याचतुष्टयोपेतं संस्करणमिदं विद्यािनां विदुषां च प्रमोदार्थेमत्यर्थक्षमं भूयादिति 
कामयते । 
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हाकवि दीपशिखा ( कालिदास ) 


महाकवि दीपशिखा ( कालिदास ) का जन्म ओर जन्मभूमि कहां हैं £ इस 
विषयमें इतिहासकारोंको भी पूरा ज्ञान नहीं है ! 'प्रसन्नराघव' के प्रणेता जयदेच 
कवि इन्हें 'कविकुलगुरः कहनेमें नहीं हिचके । यथाथमं सस्कृत साहित्यमें इन 
महाकविका स्थान अति उन्नत दै । इनकी कविताको शक्ति तथा प्रतिभा दोनों उच्च | 
कोटिकी है । 
दीपशिखाके जीवनवृत्तके विषयमें कुछ भी टीक'ठीक पता नहीं चलता E- 
क्योकि इन महाकविने अपने रचित काब्योंमें अपने नामके अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं लिखा है । शायद उस समय यही प्रणाली रद्दी हो । इनके उत्तर कालके | 
साहित्यिकोंने भी इनके oad कुछ नहीं लिखा हं जिससे इनके staga पर | 
प्रकाश पडे । इनकी भाषाकी शेळी तथा काव्यममज्ञता शात्रीय प्रमाणसे ओतप्रोत 
` हे । राजकीय तथा लौकिक, व्यावहारिक एवं प्राकृतिक वणनों द्वारा इनके जीवन- | 
चरितमें जो कुछ अनुमान किया गया हे उसीके आधारपर और परम्परया जन- | 
थुतियो द्वारा जो कुछ ज्ञात किया गया हे उसके आधारपर इनका चार चरित _ 
लिखा पाया जाता है । | 


आ" 0 ss 1. ° 


oe eee के — > 


=... 


— < J. 2... - soe — — 


_— > 





जनश्रुतियां | 

(9) कहा जाता है कि दीपशिखा पूर्वमें अति जड़ थे। परन्तु विवाह 
होनेपर अपनी भार्या विद्यावतीद्वारा तिरस्कृत होनेपर इन्होंने कालीजीकी प्रवळ | 
आराधना की । फिर कालीद्वारा वरदान प्राप्त करके घर लोटे । तवसे इनकी 
प्रतिष्ठामें अपूर्व शक्ति आ गई । घर लौरनेपर इनकी ala इनसे कहा--अस्ति 
कथित्‌ वागर्थः’ | इस वाक्यके प्रत्येक शब्दपर ध्यान देते हुए इन्होंने कमसे छुमार- | 
सम्भव, मेघदूत ओर रघुवंश रच डाले, जिनमें प्रत्येकके आदिमें अपनी प्रियाके ' 
संस्मरणाथ एक-एक शव्द भी धर दिया । इन काव्यांके प्रारम्भके LARA अथात ' 
arate कश्चितकान्ता और असत्युत्तरस्याम्‌° में दुरूह वेदान्त का अथे भरा 
पड़ा है--जो ऊंचे विद्वानोको भी बोघगम्य नहीं होता है । | 

( २ ) कहते हे कि दीपशिखा लङ्काके राजा कुमारदासके राजपण्डित ये | 
तथा वहीं करिसी वेश्याके घरमें इनकी सृत्यु भी हो गयी थी 

( ३ ) कुछ लोग कहते हे कि इनकी aq धारा नगरीमें ही हुई थी । 
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(नवासस्थान 


| ` दौपशिखाके काव्योंमें उज्जयिनी आदिके सविस्तर व्णनसे तथा राजा विकमा- 
| दित्यके नवरत्नमें एक रत्न होनेसे कुछ लोग इन्हें उज्जयिनीका अधिवासी कहते 
| हे । कुछ लोग हिमालय-चर्णनसे इन्हें काश्मीरका निवासी कहते हैं । कालीका 
' उपासक होनेसे कुछ लोग वङ्गाल-निवासी कहते हें । चिन्तामणि विनायक qa इनके 
हिमालग-चर्णनसे इन्हें ARIS न मानकर काश्मीरी ही मानते ह । वे कहते दै कि 
हिमाळयका ठीक वणन, विना agi पेंदा हुए इतना सुन्दर नहीं हो सकता था | 


कालनिरूपण 


एक स्वरसे सभी विद्वान्‌ इन्हें विकमादित्यके दरवारके नवरत्नॉमें एक रत्न 
मानते Š । पर किस विक्रमादित्ये कालमें ये आसीन थे, इसपर इतिहासकारामें 
| मतैक्य नहीं हे । कहते Š क्रि सन्‌ १००० Zo तक ६ विक्रमादित्य नामके नृपतिं 
इए जिनमें तीन ६३४ So $ पूर्व हए और तीन ६३४ So के पश्चात्‌ । 
| ६३४ $o का 'आयहदोळक्रा' एक प्रस्तरलेख प्राप्त हुआ दे, जिसमें कालिदास 
| तथा भारविका नाम पाया जाता है । महाकवि amaz, जो ६३० ३० में थे, 
' उन्होंने अंपने काव्य हपेचरितमें कालिदासका नाम लिया l अतः यह सिद्ध 
क्रि कालिदास ६३० के पूचमें प्रादुभूत हुए । 


RAUA मदारायका मत 


महाशय .फरवशनने कालिदासको ५४४ ३० में विद्यमान माना Š । वे कहते 
डे कि उज्जयिनीके विक्रमादित्यने ५४४ So में कारूरके gad हूणोंपर विजय प्राप्त 
' की थी और इसी हर्षोज्ञासमें अपने नॉमसे एक संवत चलाया था और उस संचत्‌ 
' को पुराना वतानेके हेतु उसे इसाके सनसे ५७ वषे GAB वना डाला था । परन्तु 
| फ्लीट महाशयने उक्त मतका खण्डन कर दिया है ओर विक्रम संवत्‌ को प्राचीन 
' सिद्ध कर दिया हे तथा यह भी कहा है fe यह संवत्‌ ८ वीं शताब्दी तक 
| माळवसंवत्‌ के नामसे चलता था-क्योंकि मालवामें उज्जयिनी है । 


स्मिथ और मेकडोनल 


+ महाशय स्मिथ और महाशय मेकडोनलने मन्दसौरके ४७३ ३० प्रस्तरः 
x सेखके अनुसार कालिदासको ४०० ३० में द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यका सम- 
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[ ३ ] | | 


कालिक माना हे | इन्हें ४०० ३० का माननेसे रघुवंशमें वर्णित रघुदिस्चिजय 
समुद्रगुप्तके दिग्विजयसे तथा कुमारसंभवकी रचना--क्ुमारयुप्तकी जन्म-कथासे एवं 
विक्रमादित्यकी उपाधिके उपलक्ष्यमें विक्रमोवेशीय नाटककी रचना सभी संगति / 
युक्त हो जाती हे । सभी पाश्चात्य इतिहासज्ञ इसी मतको मानते हैं । किन्तु 
अप्रसिद्ध तथा ५०० वर्षे पुराने राजा अस्निमित्रकी कथाके आधारपर 'माल- 
चिकास्निमित्र की रचना एवं पाण्ड्य नृपतिका रघुवंशमें इतना विस्तृत वणन 
देखकर आलोचकाको खटकता रहता है कि यह गलत Š । 


कुछ बड़े विद्यानोका मत | 

महाशय एस० राय, महाशय के० ची० शङ्कर, जायसवाल और Tao एम० 
परांजपे आदि इतिहासकोविदांने कालिदासका ईसाकी प्रथम शताउदीके पूर्व ही होना 
माना है । ये लोग कई प्रमाणोंके अतिरिक्त यह भी वताते हें कि रामायण ओर 
महाभारत गुप्त-कालमें भी आज कल से ही विद्यमान रहे * उनमें afa राज- 
चंशावली तथा रघुवंशमें वर्णित रघवंशावलोमें भिन्नता पायी जाती हे 1 यदि कालि 
दास गुप्तकालमें होते तो इनकी वेशश्रेणीमें भिन्नता न आती । आनन्दरामायण 
आर दरिवंशके राजवंशमें कुछ आता हे । श्री आर० ate परवर्धनने ज्योतिषसे 
गणना करके पता लगाया है कि ईसाके ५६ बरस पूच वे उत्पन्न हुए थे । | 


अश्वघोष और कालिदास | 


कहते हैं कि, कालिदास और. अश्वघोषकी कृतियांमें बहुत साम्य हे । जेसा | 
रघवंशके द्वितीय सगके ३४ वें श्‍लोक-अलं महीपाळ तब श्रमेण'*"*“''से। बुद्धः | 
चरित त्रयोदश GTS ५७ श्लोक-मोघं श्रमं नाहसि मार कतुम्‌'` A साम्य हे । | 
इससे यह प्रकट होता है कि दोनोमेंसे kel एकने अन्यका अनुकरण अवश्य किया | 
है। अतः किसने किसका अनुकरण किया १ कालिदासका ही अनुकरण अश्वघोषने 
किया है, क्योंकि अश्वघोष दार्शनिक कवि था और उसने दाशनिकता फेला नेके | 
लिये काव्यका अनुसरण किया तथा उस समय श्टंगाररस-प्रधान काव्यका बोल- | 
बाला था। अश्वघोषने अपने काव्य 'सौन्दरानन्द' में He न लळितम्‌' से श्टंगार- | 
को त्यागनेकी बात कही है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि श्टंगाररस-प्रधान कवि 
` काछिदासके ही श्टंगारको उसने छोड्नेकी बात कही थी । साथ द्वी--कालिदासने . 
अपने नाटक मालविकाग्निमित्रमें भास, ares और कविपुत्र आदिका नामोल्लेख 
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करते समय अश्वघोषका नाम नहीं लिया । यदि अश्वधोष प्राचीन होता तो 


| उसका भी नाम लेते । 


महाकान्य-नाटक 


दीपशिखाकृत ४ महाकाव्य हे-रघुवंश, मेघदूत, कुमारसम्भव । इन तीनों 
महाकाव्यॉको मिलाकर “ss कहा जाता है । ३ नाटक विकमोवेशीय, 


' मालविकारिनिमित्र और अभिज्ञानशाकुन्तल तथा श्रुततोध और ऋतुसंहार भी 


| इन्हींकी कृतियां हैं । 


bias. 
o> & «> 


,कुछ लोगोंके मत से घटखपर तथा शशज्ञारतिलक भी दीपशिखाके ही हें । 
“उपमा कालिदासस्य” 
दीपशिखा उपमा-प्रधान कवि थे । इनकी उपमाको कोई नहीं पाता Š 1 वास्त- 


| Qai इनकी कविता संस्कृत भाषाका उज्ज्वल अलड्वार है । करीव दो हजार 
: बरसोंसे ae भावुकोंको प्रमुदित कर रहो हे । प्रसादकी स्निग्धता, माधुयेगुणका 
, सन्निवेश, ललितिपदोंकी मधुरिमा, अथका सारल्य, अलङ्कारोंकी चारता एवं मजल- 
मय आद्रता महाकान्यकी सभी विशेषताएँ तथा उन्नत काव्यको खूबियोँ इनके 


काव्यामें विद्यमान हें । 
दीपशिखा अआर्यावत्तेकी संस्कृतिके प्रतिनिधि कवि माने गये Š । उनके काव्योंके 
नायक-नायिकाएं भारतीयताको भव्य मूत्तियां Š 1 इनके काव्यको एक बार पढ़नेसे 
ही भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिका गौरवपूर्ण आविर्भाव प्रतीत होने लगता है । 


इन्हें विश्वके पर्याप्त अध्ययनका अनुभव था तथा अनुभवोंको प्रहण करके व्यक्त 
' करनेको इनमें भावुकतामयी अपूव शक्ति थो । संसारमें अपने दार्शनिक तथा 
| ARGA उदार, उन्नत तथा पचित्र भार्वोको व्यवह्यारकी श्रेणीमें एकत्र कर जो खाका 
' इन्होंने खींचा है। जिसकी ध्वनि इनकी कविता आज भी दे रही है । इनकी 
. ` कवितामें सच्चा भावुकपन एवं मार्मिकत्व है। उनके 'अन्तरसे एक पवित्र गन्ध 


' आ रहो है । नेत्यिक जीवनके सत्य मार्गोके वास्तविक रूप व्यक्त करनेकी इनमें 


| । क्षमता है और यही क्षमता जिसमें होती हे वही लोकप्रिय कवि होता Š । आयेत्व- 
3 का शुद्ध स्वरूप इनके काव्योंके भीतर निहित हे । नाटकॉमें रमणीयताके साथ साथ 


 आदशेकी शिक्षा दी गयी है, जैसे-देव-प्राह्मणमें भक्ति, युस-वाक्यमें दृढ़ विश्वास, 


a 
| गो-सेवा, अतिथि-सत्कार, राजाका प्रजाचुराग आदि । 
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प्रकतिका ASIA वर्णन | 
दीपशिखा प्रकृतिके परमोपासक पुरोधा थे । इनकी काव्यकलात्मक ज्योतिने 
सूच्म तत्त्वाको प्रचुरतासे देखा है । इनके प्राकृतिक चित्रण चित्रके सहश चित्रित. 
होने लगते हे । इनको महती विशेषता यह है कि ये आभ्यन्तर तथा वाह्य दोनों 
प्रकृतियोंका निरीक्षण करते हे । इन्होने प्रकृतिको सुन्दर अलङ्कारासे अलंकृत 
करिया है । इनके वर्णेन नितान्त सुन्दर, TRH और श्लेषमय होते हे | इनका मेघदूत 
अदूसुत प्रतिभावाला ग्रन्थ है यद्यपि इस पर “qaqaqa? आदि कई ग्रन्थ रचे गये 
पर फीके हैं । ये भारतीयकलाके कलाधार आर प्रतीक कवि हे । ये संसारके 
सभी भाषाओंके कवियोंमें अप्रणी हे-ऐसा सभी लोग मानते दें । | 


दीपशिखाकी उपाधि । | 

महाराज विक्रमादित्यने कालिदासको 'यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा' श्लोकके 

सुन्दर भावपर “दीपशिखा” की उपाधि प्रदान की थी । [ आचाय महाचीरप्रसाद 
RINA 'सरस्वती' में इस बातको कई वषे qaq प्रकट कर दिया हे । ] 


मेघदूत | 

इस खण्ड काव्यके जोड़का अन्य कोई काव्य *रंगाररसमें नहीं पाया जाता. 

दे । gaat प्रशंसा सभी विद्वान तारस्वरेण किया करते हे । इसकी श्छोकसंख्या 
तीन मतोंसे तीन तरहकी हे । मल्लिनाथजीके अनुसार ११८ | वल्लमदेवके अनुसार 
१११ 1 दक्षिणावत्त॑नाथक्रे अनुसार २१० | इस ग्रन्थकी ३२ टीकाएँ हो चुकी हैं । 
इस काव्यमें कालिदासने अपूव प्रतिभा दिखायी है 1 qz शाक्नके पाण्डित्यके 

साथ हो अपना भोगोलिक ज्ञान, जो उस समय अतिकठिन था--( क्योंकि आज- 
कलकी तरह उस समय बसे मानचित्र तथा भूगोलकी पुस्तके.न थीं.), कामशाश्नका 
अनुभव, वात्स्यायन सूत्रासे समन्वित आसन, श्लिष्ट पद, सनातनधमंका मण्डन, 
विज्ञानका समुचित परिज्ञान, सामुद्रिक mas अकाट्य प्रमाणका उज्ज्वल ज्ञान | 
कि बहुना, .मेघदूतके मनन तथा .अन्वेषणसे स्पष्ट हो जाता है कि “qm 

मेघे गतं aay? यह सूक्ति अति विशद तथा. चरिताथ हे । | 


डर लक: eae 


R: केदारनाथ शसो 
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पजोवनी-चारित्रवद्धिनी-भावबोधिनो-सोदामिनी-चतुष्टयोपेतम्‌ । 
[ —< = 
i Ta 
| अथ पूर्वमेघः 
सञ्जीवनी | 
| मातापितृभ्यां जगतो नमो वामाधजानये । ` 
सद्यो दक्षिणदक्पातसकुचद्वामदृट्ये ॥ q N 
अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवेभवम्‌ । 
तन्नरं वपुषि Hat सुखे acne किमाप तुन्दिलं महः ॥२॥ 


| . शरणं कणवाणि कामद्‌ ते चरणं चाणि चराचरोपजीन्यम्‌ । 
| . करुणामस्रणेः कटाक्षपातेः कुरु मामम्ब ङतार्थसार्थवाहम्‌ |) ३ ॥ 
( 
| 





ü . “> SÀ 


इहान्वयमुखेनेच सवं व्याख्यायते मया । 

ange लिख्यते किश्चित्ञानपेक्षितसुच्यते U ४ ॥ 
` 'आशीनंमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्सुखम्‌? इति शाखास्काव्यादौ वस्तुनिदे 
mant प्रस्तौति-- 
कञ्चित्कान्ताचिरहशुरुणा स्वाघिकारात्प्रमत्तः 
शुपिनास्तजुमितमहिमा वर्षभोग्येण. AEE 
यक्षश्चक्के - जनकतनयास्नानपु VERT 
च स्निग्धच्छायातरुूपु चैसंति रामग्रियाश्रमेषु ॥ १॥ 
` कश्चिदिति ॥ स्वाधिकारारस्वनियोगा्ममत्तोऽनवहिततः। 'प्रमादोऽनवधानता? 
यमरः। 'जुयुप्साचिरामम्रमादार्थानासुपसंख्यानम्‌ः इत्यपादानत्वस्‌। TERT- 
व्वमी । अत पवापराधाद्वेतोः। कान्ताविरहेण गुरुणा दुभरेण । दुस्तरेणेस्यथः 
(सस्तु गीप्पती श्रेष्ठे गुरौ पितरि दुभरे' इति शब्दाणंवे । वषभोग्येण Gast 
ग्येण । 'काळाध्वनोरस्यन्तसंयोगे? इति ` द्वितीया । अत्यन्तसंयोगे च? इति 


— 


it 
5 
Li 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


| ण मेघदूतकान्यम्‌ 


समासः। “कुमति चः इति णत्वम्‌। qd: स्वामिनः शापेन अस्तज्ञ अस्तङ्गमितो महि तेः 
सास of यस्य सोऽस्तङ्गमितसदिसा । अस्तमिति मकारान्तमव्ययस्‌। तरवः 
(द्वितीया? इति योगविभागात्समासः । कश्चिदनिर्दिष्नामा यक्षो_ देव्यो ङ 
विशेषः (दिद्याधराउप्सरोयक्षरक्षोगन्धव किन्नराः । पिशाचो TUE: सिद्धो भूत्तोऽ सं 

| देवयोनयः इत्यमरः | जनकतनयाग्राः सीतायाः स्नानेरंवगाहनः पुण्यानि. qf & 
ts e ४ - पक 

न्नाण्युदकानि त्रेपु-तेपु SAG पावनेष्वित्यरथः | छायाप्रधानास्तरवरछायातरव: । श 

पार्थिवादिस्वात्समासः | खिग्धाः सान्द्रारछायातरवो नमेरुदूक्षा येशु तेषु । वर्सा न 
योग्येष्वित्यर्थः। Rri तु HAN सान्द्रे’ shri: 'छायाव॒क्षो नमेरुः स्यात्‌? q É 
च शब्दार्णव । रामरिरेश्रित्रकूटस्याश्रसेषु-च॒सतिस । 'बहिवस्यतिभ्यश्च? इस्योर < 
दिकोऽतिप्रस्ययः। चक्रे कृतव्मन्‌ । अन्न रसो विप्रलम्भाख्यः HART: तत्राप्युन वि 
दावस्था | अन्न एदैकन्रानवस्थानं सूचितमाश्रमेष्विति बहुवचनेन। सीतां प्रं २ 
रामस्य हनुमत्संदेशं मनसि निधाय मेघसन्देशं कतिः कृतवानित्या हुः | | का दु 
सर्वत्र मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ | यदुक्तम्‌ मन्दाक्रान्ता ' ज्लधिपडगेस्भों नती q < 


शुरू? इति॥ १ ॥ | : 48 
चारित्रदद्धिनी - Ë 
नत्वा पद्मावतीपादपई AT Ramga । ` É 





मेघदूताख्यकाव्यस्य कुर्वे टीकां यथामति॥१॥ | 
एवं हि किल श्रूयते । समस्तप्ररास्तसर्चास्तिकग्रवरसमभिलच्यमाणवंभचर्त ~ 
भवद्धवानीवज्ञमसखो निखिछकिक्नरम्रवरोत्तमाङ्गरेखरीकृतविततश्चासनः करदा 
स्कमपि कनककमळरचाध्यक्षं यक्षमादिदेश । सोऽपि तदाज्ञावश्यों SATE 
प्रणयगुणानुबद्धाशयो5पि मानससरोवरमार । तत्र कथ कथमपि त्रियासायासद 
सतिवाद्य रजन्यपि ¦ निजंगामैवेति । मन्यमानो निजकान्ताविरहकातरः स्वाथ ` 
मेवायासीत्‌। अन्रान्तरे क्षणदाप्रान्तससुसपन्नप्रवोधविधूतश्ोत्रताळास्तरळतरशुण | 
दण्डास्फाळनप्रोइछितसकलजलजजातयो दिग्गजास्तत्तडागभागमालोडयाञ्चक्वत्र ' 
राजराजोऽपि प्रातरेचाकणिततद्‌घत्तान्तः ससुत्पन्नरोपकपायविलोचनश्वपळ' 
तमाहूय स्वकीयजायाव्यसनिनमज्ञया तयेव तव सम्वत्सरमदशनमस्तु महिमा 
विळीयतामित्यञ्ञाप्सीच्चेममत्र रा निर्देशमुद्दिशज्ञाइ--चिकीपिंतस्थयकाब्यस 
शीनंमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्सुंखमिति न्यायात्‌ | i 
7.2 कश्चिदनि्दिष्टनामधेयो यक्तो गुह्यको रामेण दाशरथिनोपलक्षितो गिरी रामगि 
श्रित्रकूटः प्॑तस्तस्याश्रमा सुनिणहास्तेषु वसतिमवस्थानं चक्रे ृतवान्‌ । TET 
विरहित्वादेकत्रावस्थानासम्भवसूचनार्थस्‌ । कीड्दोपु । जनकस्य तनया सीता तस 
स्रानेनाप्ळदनेन एण्यानि पवित्राण्युद्कानि àq तेघु । एतेन पतिब्रतासंयोगात्पुण्य 
निरूपितम्‌। तथा fara: शाहरूद्छाश्छायाउनात पस्तत्प्रधानास्तरवो वृक्षा येऽ 
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तेषु । अनेन वियोगिनो योग्यं स्थानं ध्वन्यते । ननु निजस्थानमलकां परित्यज्य तपो- 

वनाश्रये कोऽस्य हेतुरित्याह--भतुः स्वामिनः कुबेरस्य शापः कोपवचस्तस्मादस्त' 

ङतः प्रतिहतो महिमा दूरविलोकनश्रवणादिशक्तियस्य स तथा । कीइरेन वषण 

संवस्सरेण सम्भुज्यते समाप्यते वपंभोग्यः। यद्वा वर्ष भोग्यः काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 

द्वितीया । तेन तथा कान्ताया वज्लभाया विरहो वियोगस्तेन गुरुदुंवेहस्तेन । अथवा 

कान्ताविरहे गुरुरिव गुरुरुपदेशकः | तेन ख्रीवियो गिस्वेऽसुप्यामनुष्य परिज्ञानत्वात्‌। 

नलु किमर्थ स्वामी शझापेस्याह-आर्मीयोऽधिकारो व्यापारस्तडागरक्षणलक्षणस्त- 

स्मिन्‌ प्रमत्तो विकलः | अतो रागस्य स्थितिमात्रात्तीर्थभूतोऽयं पव॑त इति तसेवाबी- 

भजव्‌। यतो. यतो “यद्ध्यासितमहं द्विस्तद्वि तीर्थ प्रचक्षते” इति । जनकास्मजा- 

विरहितो रामस्तत्रासीनस्तां MATL | अतो ममाप्येवं स्थानमहिक्ला कौन्तासङ्गति- ` 
भविष्यतीति तस्याश्रयणस्‌। अत्र वपंभोग्यत्वेन पडऋतुप्वपि नानाप्रकारविरहि- 

दुःखानुभवनं ददषितस्‌ । अत एव 'येन संवत्सरो दः सङ्स्कामश्च सेवितः। तेन 

सर्वमिदं इष्टं पुनरावर्तितं जगत? ú sara शापावसानस्तत्र रागस्य स्थितिकारणात्‌। 

कत्नंभिप्रायाभावाच आत्मनेपदं कथमिति न वाच्यस्‌ । पदसंस्कारेग साधुस्वाङ्गी- 

कारात्‌। सर्वत्र मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ 1 तज्ञक्षणं यथा-“मन्दाक्रान्ता जलधिपडगेम्मों 
' नतौ ताद गुरू चेत? । माकृडाश्रयेण प्रवासविप्रझम्भश्ङ्गारः U ३ ॥ 


भावबोधिनी 
5 e ee A 
आस्मभक्तशुसभाववोधिनीं भारतीं ननु नमन्‌ मनसंव । 
मेघदूत इह भाववोधिनीं ब्रह्मशंकरबुधो विदधाति ॥ 
¦ ` भाव०--कश्चित, ag: स्वमियाम्ेमपादवद्धतया कनककमलरक्षणे स्वाधिकारे ` 
| कृतप्रमादः कुपितेन स्वामिना झुंबेरेणेकवपंपर्यन्त॑ भार्यादशनं विहातुं दत्तशापतया 
। विलीनास्मानुरूपसामर्थ्यश्चत्रकूटाचलस्य सीतया पवित्रीकृतेपु निविडच्छायातरु- 


i व्वाश्नमेषु वासं चक्रे॥ १ ॥ 


| सौदामिनी 
न š जिसने अपने 
१ एकदा राजराज (कुवेर) का एक आज्ञाकारी सेवक जो यश्च जातिका था । जिसने अप 
,स्वामीक्री आशा, अपनी नूतने भार्याके प्रेमपाशमें परिवद्ध होकर, मज्ञ की थी-अर्थांत्‌ अपने 
1 कत्तेन्यसे पराङ्मुख हुआ था । जिस कारण वह यक्ष उन्हीं स्वामीके रोपवश शापित छुआ ! 
र शापके कारण वह असमर्थे होकर तथा अपनी भार्याके विरहसे अत्यन्त कष्टदायक उक्त 
A A ~ 
a शापको ( एक वर्षतक ) भोगनेके लिये महारानी जनकात्मजा ( सीता ) के स्नानों दारा 
३ पवित्र हुए जल तथा छायादार वृक्षांसे सुशोभित रामगिरि नामक TAIT ( आश्रम बनाकर 


षु निवास करने चला गया ) निवास करने लगा ॥, १॥ 


< 
है 
| 
J 
d 
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४ . सेघदुतकाव्यम्‌ 
A apa कतिचिदवलाविप्रेयुक्तः < कामी 
_ नीत्वाः मासान्कनकवलयअंशरिक्तपकोष्ठ: | ` 
आषाढस्य प्रथमदिवसे मेधमाश्लिश्सान 
वप्रकीडापरिणतगजप्रेष्षणीय ददशा ॥ २॥ 

सज्ञी०-तस्मिन्निति । तस्मिन्नद्रौ चित्रकूटाद्रौ । अबळाविप्रयुक्तः कान्ताचि 
रही । कनकस्य qed: कटकम्‌ l "कटकं चल्योऽस्रियाम्‌' इत्यमरः! तस्य अंशेन 
पातेन रिक्तः शून्यः प्रकोष्ठ; कूपराधःप्रदेशो यस्य स तथोक्तः। “कच्षान्तरे प्रकोष्ठ 
कूपराध:' इति ञ्ाश्वतः। `विरहदुःखात्कृश इत्यर्थः । कामी काझुकः स यक्ष: | 
कतिचिन्मासान्‌ | अष्टौ मासानित्य्थः। 'शेपान्मासान्‌ गमय चतुरः? इति वच्य 
माणस्वात्‌। नीस्वा यापयित्वा । आपाढानचत्रेण युक्ता-पौणमास्यापाढी .- “न चत्रेण 
युक्तः कालः' इत्यण्‌ Rasma — इत्यादिना डीप। सापाञ्यस्मिन्पौणमासी 
त्यापाढो मासः। 'सास्मिन्पौणमासीति संज्ञायाम्‌? इत्यण्‌। तस्य प्रथमदिवसे 
आरिळ्टसाचुसाक्रान्तकूरम्‌-- वप्नक्रीडा उत्खातकेल्यः। 'उत्खातकेलिः ARTIS 
क्रीडा निगद्यते’ इति शब्दाणवे । तासु परिणतस्तियंग्दन्तप्रहारः । तियंग्दन्त 
सहारस्तु गजः परिणतो. मतः इति । हलायुधः । स चासौ गजश्च तमिव प्रेक्षणीय॑ 
दृशनीयं मेघं ददद्य । राञप्रेक्षणीयमित्यत्रेवलोपाइलुपोपमा । केचित्‌ ` 'आपाढस्य 
प्रथमद्विसे! इत्यत्र 'प्रस्यासन्ने नभसि’ इति वच्यमाणनभोमासप्रत्यासस्यर्थ 
प्रशमदिवसे! इति पाठं करपयन्ति । तदसङ्गतम्‌ । प्रथमातिरेके कारणाभावात्‌। 
नभोमासस्य प्रत्यासस्यथमिस्युक्तमिति । चेत्न । प्रत्यासत्तिमात्रस्य मासप्रत्यासच्येच/ | 
प्रथमदि्विसस्याप्युपपत्तेः | अत्यन्तप्रत्यासत्तेरुपयोगाभावेनाचिवक्तितत्वात्‌। विवहि- 
तत्वे वा स्वपक्षेऽपि ग्रथमदिवसातिक्रमेण मेघदशनकल्पनायां ग्रमाणाभावेन तदस- 
म्भवात्‌ । मत्युतास्मत्पच एच कुशलसंदेशस्य आव्यनधंप्रतीकारार्थस्य पुरत qaraq 
नमुक्त भवतीव्युपयोगसिद्धिः। ननून्मत्तस्य नायं विवेक इति चेन्न । उन्मत्तस्य नान- 
थस्य अतीकाराथ मनत्तिरपीति सन्देश एच मा भूत्‌ 1 तथा च काव्यारम्भ UAN- 
प्रसिद्ध: स्यादित्यहो मूलच्छेदी पाण्डित्यग्रकपः । कथं तर्हि 'शापान्तो से सुजय 
दायनादुत्थिते mew इत्यादिना अगवत्प्रवोधावधिकस्य mad मासचतुष्ट- 
यावशिष्टस्योक्तिः, दृशदिवसाधिक्यादिति चेत्‌-स्वपक्षेणपि कथं सा, विशतिदिव 
सन्यूनस्वादिति सन्तोष्टब्यम्‌। तस्मादी पद्गेषम्यमविवक्तितमिति सुष्ठूक्तं प्रथम 
दिवसे? इति ॥ २॥ 
चारि०--अत्र स्थितश्च किं व्यधा दिस्याकाङ्कायां व्याचरे-- 

तस्मि्निति-कामी कासुकः स यच्तस्तस्मिन्‌ चित्रकूटगिरेरेवानुदृत्तिस्तच्छुब्देन 
विधियत इस्यनुमन्तव्यस्र । कतिचित्कियतो5पि शेषान्मासानतिवाह्या55पाढस्य ` 


} 


id 
š L 
; .š 
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टीकाचतुष्टयोपेतम ५, 


प्रथमः प्रवरश्रासौ aaa | यस्मिन्‌ वासरे स मासः पूर्तिमियतिं सा, अं पाव्यमो- ` 


चास्येति भावः। तस्य प्रवरत्वं च कृप्यादिकार्याणां तस्मिन्प्रारभ्यमाण्वात्‌। मेघं 


| यस्मिन्‌ ददर विलोकितवान्‌ । कीहशम । आहिए्टा आलिङ्गिताः maa: शिखराणि 


| येन तम्‌ । तथा चप्रस्य तरस्य. क्रीडा विदारणं तत्र परिणतस्तियंगदन्तम्रहार- 


= So, ee m > 


` श्वासौ गजश्च aged योग्यो रमणीयो यस्तस्‌ । उपमाछङ्कारः। कीइशो यक्षो 


sagal प्रियया विप्रयुक्तो चिरहितोऽत एव इशशरीरत्वात्कनकस्य हेर्नो वलयानि 
कङ्कणानि तेपां ञ्रंशोऽधःपतनं तेन रिक्तो शून्यौ प्रकोष्ठ कूपराधोभागो यस्यं स 
तथा 1 कामोऽस्यास्तीति कामी । अतिशायने मत्वर्थीयः। अतः एवाळङ्गरणमकरो- 


° ज्ञाकामी मण्डनप्रिय इति वचनात्‌। “आदिप्रवरो प्रथमौ प्रधाने परिकीर्तितौ | 


। ast रोधसि केदारे प्राकारे पितरि Ta: | तियग्दन्त प्रहारस्तु गजः परिणतो Aa? . 


परिणतग्रहणेनेव fae पुनगंजग्रहणं करिकळभवत्‌ Sora । प्रशमदिवस इति पाठे 


' सासस्यावसानो दिवसः स एव प्रशमदिवंसः तत्र पचाद्यच्‌। प्रथमः प्रख्यातो ` ` 
| Š I 
| विष्णुद्विसः प्रथमेकादशीत्यथेः। तत्रात एव 'शापान्तो Q स्ुजगशयनादुत्थिते arg. 


, पाणौ? 'मासानेतान्‌ गमय चतुर? इति वाक्यस्‌ ॥२॥ 


à - l 
भाव०--ततः स्त्रेणः स यक्षो भार्याविरहितस्तस्मिन्‌ गिरावष्टो मासान्‌ कथंचि. 


| दृतिवाह्य प्रक्षीणकलेवरः सन्‌ , आपाढस्य प्रथमदिवसे पर्वतसिखरारूढं तिर्यरदन्तः 


। ग्रहारकारिकरीन्द्रानुकारिणं swat दष्टवान्‌ । 


कः i er ts - , | 
स०--उस' चित्रकूट पवंत के ऊपर निवास करते हुए तथा भार्या के विरहसे क्लेशित 
होनेसे वह यक्ष कृशांग हो गया । इशांग होनेसे उसके हाथसे, ढोला होकर, उसका सुवंणेका 


| कटक (कड़ा ) गिर गया । उस Bait यक्षने वहाँपर कई मास व्यतीत किये। पश्चात्‌ 
' STI मासके प्रथम दिनमें उसने मेबोंको देखा । जो मेघ उस समय ऐसे. सुन्दर मालूम 


` 


' पड़ते थे जसे हाथी अभिलपित क्रोडानें आसक्त होकर शैल्कूटोमें अपने तिरंछे-तिरछे 


|. दांतोंका प्रहार करते हुए झुन्दर दिखाई देते हैं ॥ २॥ 


९9 ‘arate $ 
तस्य ह्थित्वा कथमपि qe कौतुकाधानहेतो- 
9 


रन्तेवाष्पश्चिरमनुरचरो राजराजस्य TET । 


AN a cx w. Fa 
मेधालोके भवति सुखिनो५प्यन्यथादत्ति त्रेत , 


कण्ठोशलेषप्रणयिनि SQ कि पुनदूरसंस्थे | ३॥ 


~ =~ 


सन्नी ०--तस्येति । राजानो यक्ञाः.। Tat Tal नृपे s= wŠ afaa- 


..क्रयो.' इति विश्वः । राज्ञां राजा राजराजः कुवेरः 1 राजराजो धनाधिपः इत्यमरः | 
_ “राजाहःसखिभ्य्टच्‌’ इति टप्रत्ययः | तस्यानुचरो यक्षः। अन्तर्वाऽ्पो धीरोदात्तः 


स्वादन्तःस्तम्मिताश्रुः सन्‌ । कोतुकाधानहेतोरभिलापोत्पादकारणस्य । “कौतुक 
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= ..मेघदूतकाव्यम्‌ 


चाभिळापे स्याहुस्सवे नर्महपंयोः इति विश्वः। तस्य मेघस्य. पुरोञ्य़े. कथमपि हाप 
गरीयसा प्रयस्नेनेत्य्थः | “ज्ञानहेतुविवत्तायामप्यादि कथमव्ययम्र 1 कथमादि qawaq 
प्यन्तं यरनगौरवबाढयोः इत्युज्ज्वलः । स्थिस्वा चिरं दध्यौ चिन्तयामास । “QG 
चिन्तायाम्‌? इति धातोछिंट्‌ । मनोविकारोपश्मनपरयन्तमिति शेपः । विकारहेतु; । 
माह-सेघालोक इति । मेघालोके Aaa सति सुखिनोऽपि म्रियादिजनसङ्ग्या 
तस्यापि चेतश्चित्तमन्यथाभूता वृत्तिर्व्यापारो यस्य तदन्यथावृत्ति भवति। विकृति. छ 
मापद्यत इत्यर्थः । कण्ठाश्लेपप्रणयिनि कण्ठालिङ्गनार्थिनि जने । दूरे संस्था 
Rafter तस्मिन्दूरसंस्थे सति ` किं पुनः । विरहिणः किसुत वक्तब्यमित्यथ:। 
'विरहिणां मेघसन्ददनमुद्दीपनं भवतीति भावः । अर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः। TEE 
| दण्डिना-'ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किंचनः। तर्साधनसमथस्य न्यासो 
योऽन्यस्य वस्तुन” इति॥ ३॥ . न | | 
चारि०-मेघविलोकनानन्तरं यक्षः किमकार्षीदित्याह-तस्येति | fer 
राजराजस्य धनद्स्यानुचरः किङ्करो यच्षस्तस्य मेघस्य पुरोऽग्रे कथमपि महतासर 
, कष्टेन स्थित्वा चिरं चिरकालं दध्यौ ध्यातवान्‌। स्वजायामभिसन्धाय चिरं चिन्त 
यति स्मेत्यर्थः | यद्वा निजाभिप्रायमसुप्मे कथयामि न वेति चिन्तयामास । केचिश्रा 
त्सकर्मकस्वास्किमप्यज्ञायमानं वस्तु दध्याविति व्याचक्षते । प्रत्यासन्नेऽस्मिन्दुःसहेदः 
मेचसमये कान्ताप्राणरक्षणं करोमीति ध्यातवानित्यपरे | सकमंकस्यापि कर्माविवच्षाप्न 
3श्ववद्गच्छुतीत्यन्न यथा अथवा सकमंकत्वादध्याहारक्लेशं मत्वा नान्यथा MEAR 
अनुचरो मेघसमये कौतुकाधानहेतोः पुरोऽलकायाः स्थिर्वा निश्वलीभूय यस्य राज-प्र 
राजस्म्र दध्यौ | अधीगर्थदयेशां कर्मणीति पष्ठी । कीदृशस्य मेघस्य कौतुकानां sag 
कानामाधानं तस्य हेतोः। कीदृशोऽनुचरः। अन्तःस्तम्भितस्‌ , चाष्पमश्च येन सम 
तथा । प्रभुस्वाद्वहिरनिःसृतपानीयलोचनो वभूव । प्रभुत्वं चामुष्य राजराजस्य सेच'त 
wal जळदविलोकनादस्य चेतसो चेक्ळव्यं किमित्यासीदित्याह-सुखिनः कान्ताः 4 
सहितस्यापि एुंसश्चेतो मनो सेघस्याळोको दर्शनं तस्मिन्‌ सति। अन्यथा वृत्तियंस्य च 
तस्प्रकृताववस्थितेरन्यथा चत्तनमित्यर्थः। भवति सम्पद्यते | कण्ठे आश्लेप आलिङ्गनं र 
तत्र प्रीतियंस्य तस्मिन्‌ वज्ञमालचषणे जने दूरसंस्थेऽन्तर्धानभाजि सति चित्तमन्य- 
qaf स्यात्‌ किं पुनः कि चक्तव्यम्‌ । अन्यथावृत्ति भवत्येवेत्यर्थः | 'आलोकौ दरांन- र 
` द्योतौ भेरीपरहमानकावि'त्यमरः॥ ३॥ ~ | 
भाव०कुबेरसेचकः - ख : यक्षः कासोर्पादकस्य तस्य Ager ge कथमपि 
स्थिस्वाऽन्तःसंस्तम्मिता्चुः dat चिन्तयामास | जळद्‌दुराने जाते हि ख्रीसंएक्तः 
तनोरपि जनस्य चित्तं विकृति प्राप्तोति, किं पुनः प्रेयसीविरहिणो विषये वक्तव्यम्‌ ॥ ˆ 
: .'सौ०--राजराजका वह सेवक, स्तम्भिता ( आँखों में आँसू रोककर ) होकर अभिः ` 
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ापोत्पादक ( कामोत्पादक ) मेघके सम्मुख येन केन प्रकारेण स्थित होकर दीरघेकालतक ` 
श्रेयोगावस्थापर सोच करने लगा । आह! मेर्धोके दर्शन होनेपर, सम्भोग की समी 
RAAT पूर्ण सुखी मनुरष्योका अन्तःकरण अन्यथावृत्तित्त्व ( व्याकुलत्व ) को प्राप्त करता : 
Bhs हा ! कण्ठसे आलिंगन करनेकी अभिलाषावाले मेरे सदृश दूरदेशम निवास करनेवाले 
कयक्तिकी तो, वात ही क्या है। हन्त! ऐसे व्यक्तियोंको तो, विरद्दसे अतीव कष्ट होता ë IRIE 
व. भथ समाहितान्तःकरणः aes कृतवानिस्यत आह-7 
| प्रत्यीसन्ने नमसि दयिताजीवितालम्बनार्था o 
! SH स्वकुशलमयी हारयिष्यन्मवृत्तिम्‌ | 
र ध rad: कुटजेकुखुमैः कल्पिता घरीय तस्मे ८.८, 
u . *ओत: प्रीतिभमुखवेचनं स्वागतं व्याजहार ॥ ४ ll 
सजी ०--प्रत्यासन्न इति । स <q: 1 यश्चिरं दध्यौ स इत्यर्थः | नमसि आावणे। 
“नभः खं श्रावणो नभा? इत्यमरः । प्रत्यासंक्न आपाढस्यानन्तरं सन्निकृष्टे । प्राप्त . 
Tate: । दयिताजीवितालम्बनार्थी सन्‌ । वर्षांकाळस्य विरहदुःखजनकत्वात्‌ 
हउत्पन्नानर्थप्रतीकारादनर्थोस्पत्तिप्रतिवन्‍्ध एव वरम्‌? इति न्यायेन प्रागेव (mar 
च.प्राणधारणोपायं चिकी रित्यर्थः | जीवनस्योदकस्य मूतः पटवन्धो जीमूतः A- 
हेदरादित्वास्साधुः। “मूतः स्यास्परबन्धेऽपि' इति रुद्रः। तेन जीसूतेन जलूघरेण 
वाप्रयोड्येन स्वकुशलूमयी स्वचेमम्रधानां प्रवृत्ति वार्ताम्‌। “वार्ता प्रवृत्तिदृत्तान्तः 
तेइत्यमरः । हारयिप्यन्प्रापयिष्यन्‌ । लूट शेपे च' afa चकारास्क्रियोपपदारख्टः 
नप्रत्ययः । जीवनार्थं कर्मं जीवनमदेनेव कतेब्यमिति भावः । “हक्रोरन्यतरस्यास्‌ 
geht कर्मसंज्ञायां विकद्पात्पचे कंतरि 'चृतीया । ्रस्यग्रैरमिनवैः कुटजकुसुम गिरि- 
स मह्ञिकाभिः। “कुटजो गिरिमल्विका! इति हलायुधः। कह्पितार्घाय कह्पितोऽचुषटि- 
च. hs: पूजाविधिर्यस्मे तस्मै “मूल्ये पूजाविधावधः' इत्यमरः। तस्म aa 
गा-“क्रियाञ्रइणमपि कतंब्यम्‌? इति सम्प्रदानत्वाच्चतुरथी'। प्रीतिप्रमुखानि कि ali 
य वचनानि यस्मिन्कर्मणि तप्प्रीतिम्रसुखवचन यथा तथा | शोभनमागतं स्वागतं 
:नंस्वागतवचनं प्रीतः सन्‌ व्याजहार । कुशळागमन पप्नच्छेत्यर्थ:। नाथेन SE 
य.'प्रत्यासन्ने मनसि’ इति साधीयान्पाठः कटिपतः | प्रत्यासन्ने प्रकृतिमापन्नेः 
न- सतीत्यर्थः । यस्तु तेनेव पूर्वपाठविरोधः प्रदरशितः सोऽस्नाभिः’ . 'आपाढस्य AAA 
दिवसे! इत्येतत्पाठविकरपसमाधानेनेव समाधाय परिहृतः ॥ S N 
५. आारि०--विचारानन्तरं किमकरोदि्त्याह-- pee 
q प्रत्यासन्न इति । जीमूतेन मेघेन स्वस्यात्मनः FAS केम तदूपा प्रवृत्ति aat 
प्रापयितुं प्रीतः at १ सर्पादयिप्यतीति सन्तुष्टः सन्‌ स 
mafia प्रीतः सम्पादितसत्कारोऽसी मत्कायं द्‌ 


| यस्तस्मै सेघाय स्वागतं शोमनमागमनं ते इति व्याजहार। पप्रच्छु। कीड; 
भः ; 


= 
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८ ©. _ -भेघदूतकाब्यम्‌ : ; 
प्रीत्या स्नेहेन gA श्रेष्ठ वचनं यत्न तत्‌ तद्यथा mga FAS तवेत्यादि 
कीदृशाय तस्मै प्रत्यभ्नैनवीनेः कुटजानां गिरिमल्लिकानां कुसुमेः कल्पितो दत्तोऽ 
पूजाविधियस्य स॒तस्मे। कीदृशः नभसि श्रावणे मासि प्रत्यासन्ने. निकटस्थि 
सति दयिता कान्ता तस्या जीवितं जीवनं तस्याऽचलम्बनं धारणं तदर्थयते । na, 
aa मनसीति पाठे ध्यानव्याकुछिते चेतसि ga: प्रतिष्टिते सतीत्यथः। छाः 
जीविताळम्बनार्थामिति पाठस्तत्र जीवितालम्बनमथः प्रयोजनं यस्या इति caf 
विशेषणम्‌ | तपात्ययस्य सन्निधानस्वेन निजनिधनशङ्कया सापि मरिप्यती ति <a 
जत्ति मेघेन प्रापयितुं पूजापू्व तस्मे स्वागतमप्राक्षीदित्यथंः:। “नभः खं श्रावण 

नभा? इस्यनेकार्थः |. “नभाः श्रावणिकश्च स! इत्यसरः | “aral प्रईत्तिवत्तान् 

इत्यभिघानचिन्तामणिः । ‘gest गिरिमल्लिकेःति हलायुधः | तस्मा इति । चतुर 
चाशिष्यायुप्येति चतुर्थी ॥ ou ` ce Nafi | 
भाव०--सज्िकटे श्रावणमासे विरहातुरायाः स्वप्रेयरया जीचनरच्ञाऽभिळाएं 

TSIEN तस्समीपे स्वकुशलवार्त्ता प्रापयितुकामः स ws नवीनेः कुटजकुसुमेरार 

तस्मे ( मेघाय ) भघं प्रकदप्य ततः ग्रियया चाचा स्वागतमवोचत ॥ ४॥ 

सौ०--किसी प्रकार आपाढके अनन्तर श्रावणके सन्निकट आनेपर अपनी भार्या 
जीवनकी अभिलाषा करनेवाले उस यक्षने अपने कुशल समाचारको Agar दयित्तार 
समीप भेजना चाहा । अतः उसने पवंतोंपर उत्पन्न हुई नवीन चमेलियों से मेघका पूजर 

किया । प्रीतिंपूवंक वचनोंसे स्वागत करके मेघसे कुशल प्रश्‍न किया ॥ ४॥ 

Pa तनसाध्यसर्थ कथमचेतनेन कारयितुं प्रवृत्त इत्यपेक्षायां कविः समाधत्त | 

धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः की मेघः? 
सन्देशार्थाः क्क पटुकेरणे णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
= नेर AL- oP , 0 
्यौत्सुक्याद्परिगणुयन्गुह्मकस ययाचे "४ 

A कामाता fe प्रकरतिकपणाश्चेतनाचेतनेपु ॥ ५॥ 

स्षी०-धूसेतिं। धूमश्च उयोतिश्च सिलं च naga तेपां सन्निपातः 
सङ्घातो सेघः क्व। अचेतनस्वात्सन्देशानहं इत्यर्थः । पटुकरणैः saf 
करणं साधकतमं चेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपिः इत्यमरः। प्राणिभिश्चेतनैः । प्राणी त Saat 
जन्मी? इत्यमरः । प्रापणीयाः प्रापयितव्याः सन्तिश्यन्त इति संदेञ्ञास्त एवार्थाः 
क । इत्येवमौससुक्या दिष्टाधोंदयुक्तस्वाद्‌ । 'इष्टार्थोद्यक्त उत्सुकः इत्यमरः | अपरिगणः 
यज्ञविचारयन्‌ गुह्यको यस्तं मेघं ययाचे याचितवान्‌ । 'याचु याच्नायास? ।. तथा 

RI कामार्ता सद्‌नातुराश्वतनाश्चाचेतनाश्च तेषु विषये प्रकतिकूपणाः स्वभावदीनाः। 

कासान्धानां युक्तायुक्तविवेकशून्यस्वाद्चेतनायाञ्च न विरुध्यत इत्यर्थः । अन्न मेघ- 
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सन्देशयोवि रूपयोघंटनाद्विपमालझ्वारः । तदुक्तम--'विरुद्धकायंस्योत्प त्तियंत्रानथस्य 
चा .भवेत्‌.। विरूपघटना चासो विपमालङकृतिखिघा इति, सा चार्थांन्तरन्यासानु- 
आणिता तरसमर्थकस्वेनेव चतुर्थपादे तस्योपन्यासात्‌ ॥ ५ ॥ 


' चारि०--मेघस्य निश्चेतनस्वास्प्राथंना न युक्तेत्याशङ्याह- 


धूमज्योतिरिति। yaa ज्योतिरझिः स च सलिले पानीयं च मरुतश्च तेपाम चेत- 


_ नानां सन्निपातः सस्ुदायरूपो मेघः छ । पटूनि स्पष्टानि करणानीन्त्रियाणि येपां ते 


तैः प्राणिभिः पुम्भिः q Qa: प्रापणीया नेतव्याः सन्दिश्यन्ते कथ्यन्ते इति सन्देशाः 
तेच ते अर्थाश्च छ । इत्येतदसम्भाव्यमिति। ahead विरहृपीडा तस्मादपरिगण- 
यन्‌ अविचारयन्‌ गुद्यको ag घनं ययाचे । प्रार्थितवान्‌ । अचेतनं मेघं किमिति 
प्राथयाञ्चक्रे इत्याशाङ्कामर्थान्तरन्यासेन निरस्यति-कामेन मन्मथेनार्ताः पीडिताः 
माणिनर्चेतनाश्चाचेतनाश्च ते स्थावरजङ्गमास्तेषु प्रकृत्या स्वभावेन कृपणा दीना 
भचन्ति। यथा सीतादिवियोगातंकाममोहिता रामम्रसुखा अचेतनं न वाच्यमिति 
चिवेक्तुमसमर्थाः | तथाऽसावपीत्यर्थः | ] 

TAA यक्षगुह्मकयोरभावात्तयोभेंदाद्क्षश्रक्र इति गुह्यकस्तं ययाच इति | एतद- 

तिमञ्चतीति चेन्नेवस्‌। निघिगूहनाद्रक्षणाद्‌ gee इति यक्ष इति च अन्वर्थ- 
संछाकरणाचयक्षगुद्यमकौ घनदेऽपीति यादवाभिधानात्‌। धनदवाचकेन गुह्मकशब्देन 
तस्यानुचरस्याप्युपचारेणाभिधानम्‌ ॥ = ll 

भाव०--धूमानळ्जलानिलानां समष्टिरूपोऽचेतनोऽम्भोद्‌ः छ ? चेतनेश्वतुरेनरः 


` प्रापणाहाः सन्देशाः m एतत्सवमौत्सुक्यादविचारयन्‌ स यच्ञोऽम्भोधरं प्रार्थितवान्‌ । ` 
' सद्नातुरा हि स्वभावतश्चेतनाचेतनयोविचारशून्या भवन्ति ü ५॥ 


Gto—ga, अभि, जल और पवनके सधातसे ( सयोगसे ) उत्पन्न मेघ कहां ? सम- 


' थेन्द्रिय ( कुशल ) व्यक्तिद्वारा प्रेषणीय सन्देश wei? किन्तु, वियोगावत्थामें, उत्कण्डाके 


कारण उस यक्षने इनपर विचार ही न किया और मेघसे सन्देशवइन करनेकी प्रार्थना की । 


' ठौक ही हे-कामाधीन ब्यक्ति प्रायः उस समय स्वभावत हो Ba और अनुचित ( ब्रेतन . 


3 


च्ञाप्रकारमाह-- NE fr 
| wo IA Y gai 2 _, ~ XM 
पत बशो बनविदिते पुष्करावतंकाना g “a 
ae जानामि त्वां पर्कतिपुरुषं कामेरूप मघोनः | : 
x ng. A Gre WAS Og 
तेनाथिंत्व त्वं nna ५ 
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oo, याच्या मोधी ब प्मधिगणे नाधमे TTR SU 


Ar 


| i सज्ञी ०--जातमिति | है मेघ; त्वा सुंवर्नेतु विदित r awr इति D 
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GOTH CHATS ) SV ra Cn 
पर IY Ya 33 ) T iaae: Bey 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitiz 


——— Au 


१० मेघदूतकाव्यम्‌ 


eee पठ्यन्ततानियमात्समासो न स्यात्‌। 'क्तेन च पूजायाम्‌’ इति निषेधात्‌।' 


पुष्कराश्चावर्तकाश्च केचिन्मेघानां श्रेष्ठास्तेपां वंशे जातम्‌ । महाकुलप्रसूतमित्यथः । 


कामरूपमिच्छाधीनविग्रहम्‌ l दुर्गादिसज्ञारद्षममित्यथंः । मघोन gR प्रकृति. f 


पुरुष जानामि | तेन महाकुलप्रसूतत्वादिगुणयोगित्वेन हेतुना विधिवशाद्‌ देवायत्त- 
व्वात्‌। 'विधिर्विधाने देवे च! इत्यमरः। “वशञमायत्ते, वदमिच्छाप्रसुत्वयोः' इति 


विश्व: | qt वन्घुयस्य स दूरवन्धुर्वियुक्तभायोऽहं स्वय्यर्थित्वं गतः । ननु याचकस्य ' 


t wama RN | 
याच्ञायां स्कपः कुन्नोपयुज्यत इत्याशङ्कय-देवाद्याच्नामङ्गेऽपि छाघवः | 
दोपाभाव एवोपयोग इत्याह-याच्जेति। तथा हि-अधियुणे पुंसि विषये याच्ञा : 


मोघा निष्फळापि वरमीपस्मरियम्‌ । दातुर्गुणाख्यस्वारिप्रयस्वं याच्ञावेफल्यादी पत्मिय- 


त्वमिति भावः। अधमे निर्गुणे याच्ना लब्धंकामापि सफलापि न वरम्‌ gaa 


यमपि न भवतीस्यर्थः। 'देवाद्‌ gà वरः श्रेष्टे fag gta मनाविप्रये' इत्यमरः । 


अर्थान्तरन्यासानुप्राणितः प्रेयोऽछङ्कारः। age दुण्डिना--प्रेयः ग्रियतराख्यानस्‌' | 


इति | एतदाद्ये पादत्रये चतुर्थपादृसथेनार्थान्तरन्यासेनो पजीवितमिति सुब्यक्तमेतत्‌ t 
चारि०--स्तुतिपूवं mia विधत्त | SE, 
जातमिति। भो जलद ! पुप्कराश्रावत्तंकाश्च करपान्तकालजळदास्तेपां AAS- 

न्वये जातसुत्पन्नं जानामि। अवयच्छामीत्यनेनाभिजातं प्रसिद्धम्‌ । कोइशं त्वां 


कामरूपं स्वेच्छाचारिणस्‌ | तथा मघोन इन्द्रस्य प्रकृतिपुरुपस्‌ । तेन हेतुना विधिः ` 
देवं तस्य चश आधीनं तस्माद्‌ दूरवन्धुविम्रङष्भायोऽहं तवां प्राक्त । तह्मचेतनं ` 


किमिति ग्रार्थितवानित्याञ्ञङ्कयाह-यतो याच्ञाऽधिगुणेऽधिका औदार्यादयो गुणा | 
यस्य सोऽघिगुणस्तस्मिन्‌। मोघा निरथकापि वरं प्रियस्‌ । 'देवादुबूते वरः श्रेष्ठे fag 

sia मनाकप्रिय'मिति यादवः। अधसे गुणरहिते रूव्धकामा प्रा्ाभिलापापि सा वरं 
न। aa इत्यत्र जनिकतुः प्रकृतिरित्यपादानसंज्ञायां पञ्चमी स्यादिति न, वंदास्यो+ ` 


रपत्तिरूपस्वेन प्रकतित्वाभावात्‌ R N 
भाव०--हे जलद ! प्रशयकालिकपुष्करावत्तंकाह्ममेघचंशे त्वं समुत्पन्नोड्सि। 


अपि च सुरपतेः प्रधानपुरुपोऽसीत्यपि वेझि। तेन कारणेन दूरर्थितकलत्रोऽहं ` 
संम्रति सत्कुल्ज त्वां mrt । यतः सुयोग्ये get कृता प्राथना निष्फला सत्यपि ` 


वरम्‌, अयोग्ये सफलाऽपि न वरम्‌ ॥ ६॥ 


सी ०--हे मेघ ! आपका जन्म लोकप्रसिद्ध पुष्कर और 'आवत्तंक नामक मेधोंके कुल | 


में हुआ है । आप इन्द्रके प्रधान पुरुष हैं । आप स्वेच्छ।से अपने रूपको परिणत करनेवाले. 
हैं । अतः में आपके समीप अथिंत्वको प्राप्त हुआ हूँ । भाभ्यवंश मैं भार्याविरही हूँ । ब्रेष्ठके |. 
प्रति की गयी याचना विफल होनेपर भी सफल है और अधमके प्रति की गयी प्रार्थना . 


सफल होनेपर भो निष्फल हे ॥ ६॥ 


f 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ टीकाचतुष्योपेतम्‌ ११ 


द ८ 
संतँसानां स्मसि शरण तत्पयोंद्‌ । : प्रियायाः 


सैन्देरां a धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । cc 
नाम यक्षेश्‍वेराणां NC gal 


fe गन्तव्या ते 
वाह्योद्यानस्थितदरशिरश्रन्द्रिकाधो तहम्या IL S L. जज्ञ. 
सन्नी०--सन्तप्तानामिति । हे पयोद! स्वं सन्तसानामातपेन वा प्रवासविर- 


| हेण चा सम्ञ्वरितानाम्‌। “सन्तापः सब्ज्वरः समौ? इत्यमरः। शरणं पयोदाने- 
: नातपस्चिन्नानां स्वस्थानप्रेरणया च रच्तकोऽसि । “रणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः। 


तत्तस्मात्कारणाद्वनपतेः कवेरस्य कोधेन विश्लेषितस्य प्रियया वियोजितस्य से मम 
सन्देशं वार्ता म्रियाया हर। प्रियां प्रति नयेत्यथः। सम्बन्धसामान्ये पष्ठी । सन्दे 
झाहरणेनाचयो सन्तापं Beery: ।' कुत्र स्थाने सा स्थित्ता तस्स्थानस्य वा कि नाम 


| ततत्राह-गन्तव्येति। चहिभचं aaa । 'वहिद्‌वपञ्चजनेभ्यश्चः इति यञ्‌। वाह्म- 
' उद्याने स्थितस्य हरस्य शिरसि या चन्द्रिका तया धौतानि निमळानि हम्याणि 
| धनिकभवनानि यस्यां सा तथोक्ता। 'हर्म्याणि धनिनां वासः इत्यमरः। अनेन 


, च्याचत्तक़्त्वसुक्तस्‌ 1 अलका नामाळकेति प्रसिद्धा । यच्षेश्वराणां वसतिः स्थानं ते तच 


रान्तड्या | त्वया गन्तव्येत्यथः | “कृत्यानां कतरि वा? इति पी ॥/७ ॥ 


| चारि०--का यौष्माकीणा प्राथनेत्यपेक्षायामाह-- 


सन्तप्तानामिति | पयो ae ददातीति पयोदस्तत्सस्चुद्धिः । आतपेन स्मरेण च 


' सन्तप्तानां पीडितानां प्राणिनां स्वं दारणमाश्रयोऽसि भवसि | तत्तस्माद्धेतोधनपते 
' कवेरस्य कोपेन क्रोधेन विश्लेपितस्य वियो जितस्याऽनेन स्वकीयः सन्तापो दशितः । 


से यक्षस्य ग्रियायाः सन्देशं चात्ता हर प्रापय | सा छारते तरस्थानस्य किमभिधानं 


' किं लक्षणमिस्याशङ्कयाह-ते तचाळकाभिधा पुरी नास नामेति प्रसिद्धौ चाव्ययस्‌। 
' यक्तेश्वराणां यक्षश्रेष्टानां चसतिः स्थानं गन्तव्या यातव्या । कीदृशी, बहिभवं वाह्यं 


चायं च agni केलासोपचनं तत्र स्थितश्चासौ हर gaa तस्य शिरसि मूधनि 


' चन्द्रिका चन्द्रातपस्तयां धोतानि धवलितानि हर्म्याणि गृहाणि यस्याः सा । कैला- 


सस्थस्य हरस्याऽळकोद्यानवत्तित्वं केऽप्याहुः केला सक्रोडस्थिताया अलकायां बहि 


' चिःसरणप्रदेश उद्यानं तत्रेत्यनेन स्थानस्य लक्षणमभिहितम्‌ । यचेश्वराणासिति 
' बहुवचनेन तत्रत्यानां धनदसाम्यं सूचितम्‌ | त इति कृत्यानां कतरि वेति पष्ठी usu ˆ 


भाव०--किंच हे मेघ! त्वं .संतश्तहृदयानां संतापनिवारणक्षमोऽसि तस्मात्‌ 


' कुबेरश्ापात्‌ प्रियाविप्रयुक्तस्य मे सन्देश प्रियां प्रति नय । बाह्योद्यान स्थितस्य शिव- 
। स्य - शिरःस्थितचन्त्रज्योस्खया प्रकाञ्चितहम्यतला ` यत्षेश्वराणामावासभूसिरळका ` 


नाञ्जी: पुरी तच गन्तव्याऽस्ति॥ ७॥ ` 
सौ०--हे मेघ ! आप सन्तप्त जीर्वोको शरण देनेवाले हैं । अर्थात्‌--जो घामसे दुःखी 
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=> 
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१२ ' मेघदूतकाव्यम्‌, 


हें अथवा जो प्रवास-विरहसे दुःखी हैं, हें यथाक्रम जल से और स्वस्थान जानेकी प्रेरणा _ 
करके रक्षक हैं । में भो भगवान्‌ कुवेरके रोपसे प्रियाविरही हूं । अतः मेरे सन्देशको मेरी 


विरहिणी प्रियाके समोप ले जाइये । मेरी प्रियतमा यक्षेश्वरोकी नगरी अलकापुरीमें निवास से 
करनी है जिस पुरीके बाहरी उद्यानमें विराजमान शिवजीके शिरको चन्द्रिका (चांदनी ) से r 


aeta धनिकोंके ग्रह सदा देदीप्यमान रहते है.॥ ७॥ 


~ COS ant oe 
K >, त्वामारूड (पवनपद्दी मुदग्रदीतालिकान्ता 5 E 
प्रेक्षिष्यन्ते पथि rr: परत्यय़ादाश्वसन्त्यः l | : 
| he (V | 
; संनद्धे चरिरइव्रिचुरां त्वय्युपेक्षेत ज्ञायां y 


9 स्थादन्यीऽप्यदमिव अनो थः पराधीनवूत्तिः ú ८॥ 


asio- त्वामिति' 1 पवनपदवी | पवनपद्चीमाकाशमारूढं स्वास्‌ पन्थानं गच्छन्ति ते 
पथिकाः 1 qa: पकन्‌? इति प्कन्प्रत्ययः। तेपां वनिताः प्रोषितभतृक्राः । प्रत्यया. 
त्प्रियागमनविश्वासात्‌ । भ्रस्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु’ इत्यमरः। आश्व 
सत्यो विश्वसिताः। sand: aana, “उशितश्च? इति डीप्‌। तथोद्शुहीता- 
रकान्ता इष्टिप्रसाराथसुन्नमय्य एताळकायाः सस्यः प्रेच्षिप्यन्ते | अस्युत्कण्ठया FAT 
न्तीत्यर्थः | मदागमनेन पथिकाः कथमागसिष्यन्तीत्यन्राह--तद्यथा--त्वयि सन्नद्धे 
ब्यापृते सति चिरहेण विधुरां कृशां जायां क उपेक्षेत । न कोऽपीत्यर्थः । अन्योऽपि म 
सद्ग्यतिरिक्तोऽपि यो ,जनः, अहमिव पराधीनवृत्तिः परायत्तजीवनको न स्यात्‌। ईः 
स्वतन्त्ररतु न कोऽप्युपेत्तेतेति भावः। अत्रार्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः तदुक्तम्‌ 
'कार्यंकारगसामान्यदिशेपाणां परस्परम्‌। समर्थनं यत्र सोऽरथान्तरन्यास उदाहृतः॥' में 
इति रच्षणात्‌ ८ ॥ : a 
चारि०--तव गमनेन न केवलं ममेवाश्वासः कि त्वन्ग्रस्यापि छोकस्येत्याह-- . 3 

त्वामारूढमिति । भो मेघ ! पथिकानामध्वगानां वनिताः fa: पवनस्य वात 8 
स्य पदवीं सरणिं गगनमारूढं प्राप्त त्वां भवन्तं प्रेक्षिप्यन्ते विछोकयिष्यन्ति। 
कीदश्यः। वर्षतों भर्त्तारः समेप्यन्तीति प्रत्ययो विश्वासस्तस्मादाश्वसन्त्यः | स्वस्थ 
सावं भजन्त्यः । तथोदुगृहीतः उपरिष्टात्कृतः अछूकानां चुणकुन्तछानास्‌ अन्त! 
wager याभिस्ताः। एतमेवाथ प्रकटयति-त्वयि सन्नद्धे समागते सति विरहेण~ 


_वियोरोन fagi जायां पल्लीं क उपेक्षेत न गच्छेत्‌ । योऽन्योऽपि प्रथग्जनोऽहमिव 


पराधीना परवशा वृत्तिः वत्तनं यस्य स तथाविधो न स्यात्‌। आश्वसन्त्य इत्यत्र 
न नुमभावः। यन्न गणकाय्यस्यानित्यत्वसपेच्यंच स्वरूपसिद्धिस्तन्रेच तदाश्रयण 
युक्तस्‌ । नान्यत्रेति नियमात्‌। उपेक्षेतेति । ge wati 'प्रस्ययोऽधीनशपथज्ञाःङ 
नविश्वासहेतुषु | डृत्तिवत्तनजीचने’ इत्यमरः ॥ ८॥ z 


f 
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| = भाव०--हे जळद्‌ ! आकारास्थितं त्वां प्रोपितभतृकाः faa: स्वचूणकुन्तलान्त- 
। सुद्गुह्म वपत्तसंभवाद्‌ दुतं भत्तारो नः समागमिप्यन्ती ति समाश्वसन्त्यः'ओत्झण्ठ्येन 
, विछोकयिप्यन्ति। परतन्त्रमेकं मां त्यक्स्चा स्वयि समागते सति कोऽन्यो विरहका 

| तरां स्चप्रियासुपेच्षेत ॥ ८ ॥ 

' सौ०--ह मेघ ! भाकाशर्मे व्याप्त आपको, Naadani ( परदेश गये हुए 
 पुरुषोंकी, रमणियां ) अपने रमणोंके आनेको प्रत्याशाके बिश्वाससे अपने विखरे हुए बालों 

' को हार्थोसे पकड़कर देखंगी । आपके ( मेधके) आगमनपर मेरे सदश पराधीनवृत्तिवाले 

' को छोड़कर, भला, कौन ऐसा होगा. जो अपनी वियोगसे व्याप्त भायाकी उपेक्षा करेगा ? 


कोइ नहीं ॥ ८ ॥ 
शे) 


निसित्तान्यपि शुभानि दृश्यन्त जाडी s 
| Š Hed बुति पवर्नश्याउकूली यथा त्वां ef 
x चमिश्वाय नदेति मंछुरं aned सगन्धः । 246 “4 


गर्भाधीनक्षणपरिचयान wee nae Sy 
सेविष्यन्ते नयन्सिभर्ग Ji चलाकाः॥ ९॥ 

सञ्ञी ०--मन्द सन्द्मिति । अनुकूलः पवनो वायुस्स्वां wed मन्दम्‌ । अति 
पे मन्दमित्यथः | अन्न कथश्विद्वीप्सायामेव द्विरुक्तिनिर्वाह्मा । 'ग्रकारे गुणवचनस्य? 
। इत्येतदाश्रयणे तु कमंधारयवद्भावे सुब्छुकि मन्दमन्दमिति स्यात्‌ तदेवाह चामनः- 
दृं मन्द्मित्यत्र प्रकाराथ द्विर्भाच? इति । यथा सदृरास्‌। भाचिफलानुरूपमित्य- 
॥ थेः। “यथा साइश्ययोर्‍्यत्वतीप्सास्वार्थानतिक्रमेः इति यादचः । नुदति प्रेरयति । 
अयं सगन्धः सगचः। सम्बन्धीति केचित्‌ । “गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्ध 
रावयोः' इत्युभयत्रापि विश्वः । ते तव चामो वामभागस्थः। “वामस्तु चक्रे रम्ये 
स्यात्सव्ये चामगतेऽपि च? इति दाब्दाणवे । चातकः पक्षिविशेषश्व मधुरं श्रव्यं 
नदति व्याहरति | इदं निमित्तद्वयं ada । चर्तिव्यते चापरं निमित्तमित्याह-गभेति । 
int कुक्षिस्थो . जन्तुः 'गर्भापकारके adi सुखे पनसकण्टके। कुक्षो कुक्षिस्थजन्तौ 
च? इति यादचः | तस्याधानसुत्पादनं तदेव क्षण उत्सवः सुखहेतुत्वादिति भावः । 
“निर्व्यांपारस्थितौ काळविशेपोस्सवयोः wa’ इस्यमरः। तस्मिन्‌ परिचयादभ्यासा- 
Mea: खे ama | जावद्धमालाः। गर्भाधानसुखार्थ त्वत्समीपे wawww इत्यथंः | 
वक्त च कर्णोंद्ये--'गर्भ ब॒लाका दधतेऽञ्रयोगान्नाके निवद्धावळ्यः समन्ताद्‌’ इति । 


त्रवळाका चछाकाङ्गनाः नयनसुभर्ग इृश्प्रिय भवन्तं नून सत्य सेविष्यन्ते | अनुकूलः 


सारतचातकश्ब्दितवळाकाद्शंनानां शुभसूचकत्व॑ शङ्नशास्रद्टं तहिस्तरभयाज्ञा- 
MIRULA u 
चारि०--सांम्पतं स्वानुकूछशकुनच्छुझना त्वरागमनाय Hee प्रोत्साहयति-- 


TAY? OSS — < — 
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मन्दुमिति-भो मेघ! यथानुकूछः पएष्ठप्रेदेशाजुगामी पवनो वातस्त्वा भवन्तं 
मन्दं मन्दं शनेलुंदति प्रेरयति, तथा चोक्तम--सदुरचुकूलश्व यदा भवति तदा यात 
सुखावहः कथित इति । तथा सगवः साभिमानस्ते तव वामो चामस्थितोऽयं चा. 
ताको मधुरं प्रदीष्तरवरं यथा तथा नदति शब्दं करोति । नद अव्यक्ते शब्दे । उत्त 
च--सृगाः पक्तिणश्र यातुर्वामाः कामदा इति । किं च गभस्य कुत्तिस्थितस्य जन्तो. 
राधानं धारणं तस्मिन्तणे समये परिचयः सङ्गस्तस्मादाबद्धा माळा याभिस्ता 
बलाका बिसकण्टिकाः खे गगने नयनयोः सुभग मनोहर भवन्त नून निश्चित सेवि. 
aa आश्रयिष्यन्ते। पयनश्चेति चकारेण निमित्तान्तरं चातकाचुकूल्यं द्योत्यते। 
द्वितीयश्चकार उक्तससुन्चयाथः | नुदतीति वत्तंमानसामीप्ये रट्‌ । सन्दं मन्दमित्येद 
पद्म्‌ । “गमोपकारके Gat सुखे पनसकण्टके | कुचौ कुदिस्थजन्तौ चे'ति यादव; . 
“चातकः स्तोककोऽम्ड्वीहः सारङ्गो नभोग्बुप? इत्यभिधानचिन्तामणिः॥ ९ U 
` माव०-_एप एव हि ते यात्रायाः शुभलमयोऽपि, तद्‌ यथा--अलुछूछः TEA 
शाजुगो वायुर्त्वां शनैः शनेः प्रेरयति, सांभिमानश्चातकोऽपि ते वासभागस्थः सः 
मधुरशब्दं करोति। किंच नेन्रमनोहरं स्वामिमा बलाका गर्भाधानोत्सवसंगतां 
आकारे बद्धपङ्कयः सेविष्यन्ते ॥ ९ ॥ | 
सौ०--हे मेघ ! यही आपके जानेका शुम अवसर हे । क्योंकि, देखिये कि, यद मन्द 
.. मन्द्‌ पवन आपके अनुकूल प्रेरणा कर रहा Š 1 आपके वाम भागमें सगव चातक kul 
मंधुर-मधुर कूजन कर रहा है । साथ हो बलाकांगनाएँ, गर्भाधानके उत्सवसुखके क्षणः 
परिचित होकर, श्रेणीवद्धरूपमें, नेत्रोंको मनोहर लगनेवाले आपकी अवश्य सेवा करेगी NSi 


, नच तस्या नाझाद्‌ ्रतस्खलनाद्वा निरथकस्त्वत्प्रयास इत्याह-- 
ot तां चावश्यं द्विसगणनातत्पग्रमे कपली:ः 
SS ~ मव्यावत्नामविईतंगतिद्रेक्ष्यासि भ्राठजायाम्‌ | 
< आशावन्धः gaaei प्रायिशो ह्यङ्गनानां "> 
८“सद्यःपाति प्रंणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि ॥ १०॥ 


ee — = eo we Bee, 
या 
a wr 


asto—at चेति। हे मेघ ! दिवसानामवशिए्दिनानां गणनायां agar 
तस्परामासक्ताम्‌ । R प्रसितासक्तौ? इत्यमरः। अत एवाव्यापञ्नाससृताम्‌। 
शापावसाने सदागसनग्रत्याशया जीचन्तीमित्यर्थः | एकः पतियस्याः संकपत् 
arg | पतित्रतामित्यर्थः। “नित्यं सपत्न्यादिषु” इति ङीप्‌ नकारश्च। भ्रातुम जाया 
agaa दर्शनीयामित्याशयः तां मश्रियामविहतगतिरविच्छिन्नगतिः सन्नं 
चश्यं दृचि. चालोकयिप्यस्येव। तथा हि आझाऽतितृप्णा "भाशा RRE ` 
coal: इति area: | यभ्यतेऽनेनेति यन्धो वन्धनस्‌। वृन्तमिति यावत्‌ | आशेव 
बन्ध आशाबन्धः कर्ता । प्रणयि प्रेमयुक्तम्‌। अत एव कुसुमसहदम्‌ । ,सुकुमारमि' 


- TT TEE TE z जं 
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त्यथः अत पुव विप्रयोगे विरहे सद्यःपाति सद्योभ्नंदानश्यीलमद्ठःनानां हृदयं जीवि- 
तम्‌ । 'हृदयं जीविते चित्ते वच्तस्याकूतहृद्ययोः' इति शब्दाणवे। प्रायदाः प्रायेण . 
रुणद्धि प्रतिबध्नाति । अर्थान्तरन्यासः ॥ १० ॥ 

चारि०-तासिति-हे मेघ ! तां आतृजायां saa खियमवश्यं निश्चित 
quia विलोकयिष्यसि । कोहशस्स्वस्‌ , अविहताडवित्रिता गतिगमन यस्य स 
तथा । कीदृशीं, दिवसगणना पकद्दयादिसङ्कयानं तत्र तत्परा सावधाना तां प्रोपि 
तस्य महृज्ञभस्येयन्तो वासरा गता इयन्तो5वशिष्टा इति गणयन्तीसित्यथः | एतेन 
सद्विरहे सा न परासुभवितेति वियोगावधेर्नियतस्वात्‌ । नस्वन्यरक्ता भविष्यतीत्या- 
शङ्कथाह-एकः पतिर्यस्याः सा ताम्‌ | अथवा एकाऽसपत्नीका चासौ पत्नी । यज्ञः 


` संयोगाहां चेति कमंधारयः। “पत्युर्नो यज्ञसंयोगे’। कदाचिद्विरहे विपन्ना स्यादित्या- - 


ह--पुनः किंदिधाम्‌-अव्यापन्नास्‌ अत्यक्तप्राणास्‌। स्वया कथ ज्ञातं तदाह-हि 
यतः प्रायशो बाहुल्येन आशावन्धो विप्रयोगे वियोगे विश्ळेपे' सद्यःपाति aqo- 
देव पतनशीळम्‌ अङ्गनानां हृद्यं रुणद्धि । किंविधं-कुसुमसच्रां .पुप्पवत्सुकुमार, 
पुनः किंविधं प्रणयि प्रणययुक्तम्‌ | 'एके सुख्यान्यकेचला’ इत्यमरः 1 अथ चोक्तिः। 
यथा आशाबन्धः मकटवासकः सद्यःपाति ङुसुमं रुणद्धि । “आशाबन्धः समाश्वासे 
तथा मकटवासके' इति मेदिनीकारः u qo u 

साव०—हे मेघ ! aa गतस्त्वं विरहावशिष्टदिनानि गणयन्तीं पतिब्रतां सप-. 
रनीशून्यां जीवन्क्री मे प्रियामविच्छिन्नगतिद्रच्यास । fare तत्तणभङ्करमपि ख्रीणां 
चेतः प्रियपुनरागमनाशावन्ध एव रुणद्धि ॥ १०॥ 

सौ०--हे मेघ ! मेरे Axes अवशिष्ट दिवसोंकी गणनामें सलझा अतः जीविता तथा 


' ` पतिन्रता अपनी भामो ( भ्राएजाया ) को भाप माताके सदृश सवत्र गमन करने को गतिसे 


— u; 


= . ३ 


अवश्य देखेंगे । क्योकि-प्रायः अङ्गनाओंका, वियोगमें शीघ्र नष्ट होनेवाला, प्रेममय हृदयं 
पुष्पके सदृश gz होता हे | वही हृदय वियोगावस्थामें आशारूपी बन्धनसे बंधा हो नेसे 
बचा रहता है ॥ १०॥ ` 
सम्प्रति सहायसम्पत्तिश्रास्तीत्याह--- 
'कैतु यञ्च प्रभंवेति महीमुच्छिलीन्भामवन्ध्यां 
सच्छरत्वी ते श्रवर्णसुभगं Td मानसोत्काः | 
आ कैलासाहिसकिसलर्यच्छेदप्ाथेयव॒ुन्तः , ८ 
i 
«सम्पत्स्यन्ते नभसि भ राजहसाः सहायाः ॥ ११ H 


सझी०--कतुंमिति | यद्‌ गर्जितं कतृ महीसुच्छिलीन्ध्रासुद्‌सूतकन्दळिकास्‌ | 
“ङन्द्ल्यां च शिलीन्धः स्यात्‌? इति शब्दाणवः। अत एवावन्ध्यां सफळां कतु 


प्रभवति झक्रोति। शिलीन्धाणां भाविसस्यसम्पत्तिसूचकर्वादिति भावः । तदुक्त 
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निमित्तनिदाने-'काळाभ्रयोगादुदिताः शिलीन्धाः सम्पन्नसस्यां कथयन्ति धात्रीम्‌? ,च 
इति। तच्छूवणसुभगं शरोत्रसुखम्‌। लोकस्येति दोपः। ते तव गितं थुत्वा उडी 
मानसोस्का मानसे सरस्युन्मनसः। उत्सुंका इति यावत्‌। 'उत्क उत्सुक उन्मना) चहत 
इति निपातात्साधुः। काछान्तरे मानसस्य हिमदुषटतवाद्विमस्य च हंसानां रोगहेतु. रम 
त्वादन्यत्र गता हंसाः gadag मानसमेव गच्छन्तीति प्रसिद्धिः बिसकिसर्यानां {र 
रूणालाग्राणां छेदेः शकलेः पाथेयवन्तः। पथि साधु पाथेयं पथि भोञ्यस्‌। “पथ्यः निव 
तिथिवसतिस्वपतेढंञ्‌?। तद्वन्तः। स्णालकन्दुशकलसम्बन्धवन्त इत्यथः । राजहसा व्र 
हंसविद्षेपाः । 'राजहसास्तु ते चञ्चरणेळोहितेः स्रिताः इत्यमरः। नभसि घाण 
व्योज्ञि भववस्तव आ केछासास्केळासपर्यन्तम्‌। पदद्वयं चेतत्‌ | सहायाः सयात्राः | जेल 
'सहायस्तु सयात्रः स्यात्‌? इति शब्दाणंवः। सम्परस्यन्ते भविष्यन्ति ॥ ११॥ पातं 
चारि०-कर्तुमिति-भो मेघ ! आकेलासात्‌ केलासगिरिपयंन्तं राजहंसा विम- | 
लविहज्ञमा नमसि आकारो भवतस्तव सहायाः सम्परस्यन्ते साथ भविष्यन्ति । किं- Ra 
विशिष्टाः-मानसोत्काः मानसं सरः प्रतिगन्तुकामाः पुनः किंविशिष्टाः-विसानां झूणा- विध 
ळानां किसलयानि पज्ञवास्तेपां छेदेः खण्डेः पथि योग्यं पाथेयं मार्गसम्बलम्‌ । तदे- प्रिय 
पामस्ति ते विसकिसळ्यच्छेदपाथेयवन्तः। किं कृत्वा, श्रवणसुभगं श्रोत्रसुखं ag: त्वय 
जितं स्तनितं श्रुत्वा निशम्य । तत्‌ किम्‌ यञ्च महीसुद्गतानि रिळीन्ध्राण्पेच कन्दुळी- कीः 
पत्राण्येव छुत्राणि यत्र सा ताहशीं कर्तु ्रभवति स्वयि शब्दायमाने मह्यां छुत्राका- पादे 
राणि शिळीन्ध्राणि विकसन्ति ॥ ११॥ | ga 
भाव०--भूमो शिलीन्ध्रपुष्पोर्पादकं भाविसस्यसंपत्तिसूचकं a श्रुतिमधुरं गर्जि- 
तमाकण्यं केछांसपर्यन्तं स्टंणालाअशकलपाथेययुक्ताः मानसयायिनो राजहंसास्ते स्वः 
सहयायिनो भविष्यन्ति ॥ ११॥ चिः 
भाषा-हे मेघ ! आपका गर्जन एथिवीको सफळ बनाता है । आपके TAR पश्चात्‌ p 
पृथिवीपर कुकुरमुत्ताका फूल ( छातेदार फूल जो वरसातमें फूल्ता हे) लगता है। sata P 
पृथिवी आपसे अपनेको सफल करनेमें समर्थ होती है । आपकी वही कर्णोंको सुखकारी sa 
गजनाका श्रवण करके मारगमें भोजनके लिए Bea उकड़ोंको मुखमें लिए हुए राजहंस पक्षी = 
मानसूझेवर गमन करते हुए केलासतक sesi आपके पथके साथी होंगे ॥ ११. < E: 
"i आपूर्चछस्व मियेसखर्मसु मालि w EO 
| are पंसा x तिपदेरडितं भेखला | 
काले काले भवति भवतो यस्य Qala ` 
-0स्नेदव्यक्तिश्रिरविरद्देज saat वाष्पसुष्णम्‌॥। १२ ॥ | 
सशी ०-यआफृच्छुस्वेति । प्रियं सखायं म्रियसखस्र | 'राजाहःसखिभ्यष्टचू! इति . ` 
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च समासान्तः | तुझसुन्नतं पुंसां वन्द्येराराधनीये रघुपतिपदे रामपादन्यासेमेंखलासु 
pag! "भथ मेखला श्रोणिस्थानेऽद्रिकटके कटिवन्धने' इति यादवः । अङ्कितं 
चहितम्‌। इत्थं सखित्वान्महत्त्वात्पवित्रत्वाच्च सर्भावनाह म ag रोलं चित्रकूटा 
द्रेमाळिङ्गयाएच्छुस्व साधो यामोीत्यामंन्त्रणेन सभाजय। 'आमन्त्रणसभाजने । 
भाप्रच्छुनम? इस्यमरः। “आङि चुप्रच्छुयोरुपसङ्कयानम्‌? इत्यात्मनेपदम्‌ । सखित्वं 
निर्वाहयति-क्राल इति । काले काले प्रतिप्राबृट्काळम्‌। सुहृत्समागमकाळश्च काळ 
शब्देनोच्यते । वीप्सायां free भवतः संयोगं सम्पकमेत्य चिरविरहजसुष्णं 
बाप्पमूष्साणं नेत्रजळं च । “बाष्पो नेत्रजलोप्मणोः इति विश्वः। सुञ्चतो यस्य 
शेलस्य स्नेहऱ्यक्तिः प्रेमाविर्भावो भवति । जिग्धानां हि चिरचिरहसङ्गतानां बाप्प- 
पातो भवतीति भावः ॥ १२॥ 
. चारें०--आपृच्छुस्वेति--भो मेघ ! रघुपतेः श्रीरामचन्द्रस्य पदुश्वरणन्यासं 
मंखलासु मध्यप्रदेशेषु अङ्कितं चिह्नितं तुङ्गसुन्नतमसं we रामगिरिमालिङ्गयाश्लेषं 
विधायापृच्छुस्व। कीद्दोः पुसां प्राणिनां वन्द्येनमस्कतुं योग्येः कतरि पष्टी । कीइशं 
Saat सखा च प्रियसखस्तस्‌। काळे काळे HARAT समागमसमये भवता 
त्वया संयोगं सस्बन्धसेत्य प्राप्य यस्य पर्वतस्य स्नेहव्यक्तिः प्रेमप्रादुर्भावो भवति । 
कीइरास्य चिरं विरहाद्वियोगाजञातसुप्णमशीतळं वाप्पमुप्माणं gara: 1 भवत इति 
पाठे कतरि पष्ठी | प्रियसखमिति ‘sre: afarie “वाप्पमुष्माश्चु' कशिएु?’ 
gaar: | मेखला सध्यभागोऽद्रेरि्यभिधानचिन्तासणिः ú १२ u 

भाव०--हे Aq! सकळळोकवल्यश्रीरामचरणचचितमध्य भाग प्रतिवष प्राद्रुषि 
स्वत्सङ्गतो चिरचिरहसस्भचं स्नेहाभिव्यञ्जकं acd सुञ्चन्तं च gst प्रियमित्रं चासु 
चित्रकूट। चळ यात्नार्थ्ुद्यतरस्वं समालिङ्गय गसनायानुज्ञां एच्छु ॥ sQ u 

सो०--हे मेघ ! आप अपने प्रिय एव प्रतिष्ठित मित्र विशाल चित्रकूट giaa जिसका 
मध्यभाग लोकवन्य भगवान्‌ रामके आ चरणोंसे चिहित है, आलिंगन करके जानेके विषय 
में अनुमति Si जो चित्रकूट पवत समय-समयपर अर्थात्‌ बर्षाऋतुमें आपका संयोग प्राप्त 
करके अपनी बहुत दिनोंकी विरहवेदनातप्त आसुओंको गिराकर व्यक्त करता हे। जिससे 
उस पवंतका स्नेह सुस्पष्ट देखा जाता हे ॥ १२॥ 

सम्प्रति तस्य मार्ग कथयति. 
| माग तावचछणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूप a 
x सन्देश मे qa जलद | ओष्यंसि श्रोत्रपेयम्‌ | 
खिन्नः खिन्नः दिखरिणु पद्‌ =a गत्तिसि यत्र °° ` 
=. क्षीणः ator परिलधु पयः स्त्रोतसां चोपभुज्य.॥१३॥ 
सझी०--मार्गमिति। . हेः ज्ञळद्‌ ! . तावदिदानीं ..कथयतः,!; मत्त . इति _ शेषः । 
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स्वत्मयाणस्यानुरूपमनुकूल मार्गमध्वानम्‌। "मार्गों खुगपदे मासि सोम्यक्षेञ् | 
seafe? इति यादवः। *रणु agg मागंश्रवणानन्तर श्रोन्नाभ्यां पेयं पानाः 
अतितृष्णया श्रोतव्य मिस्यथंः। पेयग्रहणास्सन्देशस्याम्ृतसाम्यं गम्यते से फ 
चाचिकम्‌। 'सन्देशवार्वाचिकं स्यात्‌? इत्यमरः । श्रोण्यसि। यत्र मागे | 
खिन्ञोऽभीचणं क्षीणबलः सन्‌ । 'नित्यवीप्सयोः इति नित्याथ द्विर्भाचः। fi, 
पर्वतेषु पद्‌ं न्यस्य निक्तिप्य। पुनवंछछाभाथ क्चिद्विश्रम्येस्यर्थः । Stor: sh 
भीचणं कृशाङ्गः सन्‌। अत्रापि कृदन्तस्वास्पूववद्‌ द्विर्क्तिः। स्रोतसां परिल्यु « 
स्वदोपरहितम्‌। उपलास्फाळनखेदितत्वात्पथ्यमिस्यर्थः। तथा च awa! 
लास्फालनक्षेपविच्छेदेः खेदितोदकाः। हिमवन्मल्योद्धूताः पथ्या नद्यो waren 
इति । पयः पानीयसुपभुञ्य इारीरपोपणाथंमभ्यवहृत्य च गन्तासि ofa 
WAGES ॥ १३॥ 

चारि०--मार्गसिति--जरू दृदातीति जलद्स्तस्य सम्बुद्धौ भो जलद २ 
तावत्प्रथमतः तव मागं ऽणु पन्थानमाकणंय । किं विधं स्वत्प्रयाणाचुरूपं 
गमनयोग्यं agg मार्याक्णनपश्चात्‌' कथयतो मे सन्देशं वाचिक श्रोष्यसि | 
विधं सन्देशं श्रोत्रपेयस्‌ । माय कस्य शृणोमि यन्न गन्तासि गमिष्यसि । किं s= 
खिन्नः खिन्नः मार्गायासङ्कान्तः सन्‌ शिखरिषु पर्वतेषु पद्‌ं न्यस्य। पुनः किं =a 
जळदानात्‌ क्षीणः क्षीणः सन्‌ staat सरित्मवाहाणां पयश्चोपशुञ्य U १३॥ 

भाव०--हे जलद ! त्वं तावत्‌ प्रथमं मत्तः प्रयाणानुकूळं मार्ग AT, तत 
प्रियाये मे वाचिकं ्रोप्यसि, यत्राध्वखेदयुक्तस्स्वं शेलेपु विश्रामं विधाय जलः 
णात्‌ क्षीणतनुः सन्‌ सरित्‌ःप्रवाहाणां च परिलघु ae पीत्वा यास्यसि तं मार्ग ३ 
यिष्यामि । आकणय ॥ १३॥ | 

ग्री०--हे मेघ ! प्रथम आप अपने गमनानुरूप मार्गको मेरेद्वारा सुनें, मैं उन्हें वा. 

' करता हूँ। तव इसके पश्चात्‌ कानोंको सुखकारी मेरे सन्देशको सुनियेगा। मार्गमे ग 

करते हुए जव अधिक भमित हो जाये तव आप पर्वतोंके ऊपर विआम करें । तथा क्षीणः 
होकर नदियों के गुरुत्व-दोप रहित ( हलके ) जलको पीकर गमनानुरूप बनें ॥ १३॥ | 


अद्रेः AF हरति पचनः किस्विदित्यैन्मुखीभि RR 
देछोत्साइश्चकितच त सुर्ग्या सद्भाङ्गनाभिः। „^ 


Saqrata Tata aS cqena=a ae ef) 
₹दिङ्नायानां पर्थि'परिदेरन्स्थूलदस्ती १४ 
भी०--अद्रेरिति | पवनो वायुरद्रेश्रिन्रकूटस्य ऽङ्गं इरति किंस्वित्‌ । किंरि ` 


'च्छु्दो - विकर्पदितकार्थादिडुः पठितः। इति शङ्कयोन्सुखीभिरुन्नतसुखरीमि 
*स्वाङ्गाद्योपसजनाद्संयोगोपधात्‌? इति: डीप | सुर्धाभिसूढासिः। “ue ga 
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मूढयोः? इत्यमरः। सिद्धानां देवयोनिविशेषाणामज्ञनाभिश्वकितं 'चकितप्रकारं यथा 
तथा “कारे गुणवचनस्य' इति द्विर्भावः। इष्टोस्साहो AAN सन्‌ । सरसा ` 
आर्द्रा Agar: स्थल्वेतसा यस्मिस्तस्मात 'वानीरे कविभेदे स्यान्निुङः स्थल- 
चेतसे? इति शब्दाणवे | अस्मात्स्थानादाश्रमात्पश्चि नभोसाग दिङ्नागानां दिग्ग- 
जानां wet ये हस्ताः करास्तेपामवलेपानाक्षेपान्परिहरन्‌। “हस्तो नक्षत्रभेदे 
स्यास्करेभकरयोरपि' इति । “अवलेपस्तु गवे स्यास्तेपणे दूषणेऽपि च' इति च 


, विश्वः। उदंड्सुखः सन्‌। अळकाया उदीच्यस्वादिस्याशयः। खमा काश्ुस्पतो दू 


be | अन्नेद्मप्यर्थान्तरं ध्वनयति-रसिको निचुलो नाम महाकविः कालिदासस्य, 
हाध्यायी परापादितानां काळिदासम्रवन्धदूपणानां परिहत _ यरिमन्स्थाने तस्मा? 
सस्थानाडुदङसुखो निदोंपत्वादुन्नतसुखः सन्पथि सारस्वतमार | Fresa | 
पूजायां agaaa) दिङनागाचारयंस्य कालिदासप्रतिपक्षस्य हस्तावलेपान्हस्तवि; 
भ्यासपूर्वकाणि दूपणानि परिहरत्‌ । “अवलेपस्तु गर्वे स्याज्लेपने दूपणेऽपि = इत्ति 
विश्वः । अद्रेरद्विकल्पस्य दिङनागाचार्यस्य “ङ्गं ्राधान्यसान्वोश्चP इत्यमरः | हरति 
किंस्विदिति हेतुना सिद्धेः सारस्वतसिद्धेमंहाकविभिरङ्गनाभिश्च इष्टोत्साहः सन्खसु- 
स्पतोच्चैसवेति स्वप्रबन्धमास्मानं चा प्रति कवेरुक्तिरिति । 'संसगतो दोपगुणा भव- 
न्तीत्येतन्सृपा येन जळाशयेऽपि। स्थिस्वाऽनुकूलं निचुलश्चलन्तमास्मानमारक्षति 
Raama! हस्येतच्छ्लोकनिर्माणात्तस्य कवेनिचुरसन्शेस्याहुः u १४॥ 
चारि०-भद्वेरिति-भो मेघ ! अस्मात्‌ स्थानात्‌ उद्ङ्सुखः उत्तराभिसुखः 
सन्‌ खमाकाशसुत्पत । किं rea: सरसनिचुळात्‌। सरसा अशुप्काः पश्चव- 
पुप्पफलसहिताः freer हिजळाख्यास्तरचो यत्र तत्‌ तस्मात्‌। किं gaz 
दिङनायानां दिग्गजानां स्थूळहस्तावलेपान्‌ पीवरछुण्डादण्डसम्पकान्‌ पथि परिहरन्‌ 


i ` त्यजन्‌ । किं विशिष्टः इति असुना प्रकारेण सुग्धसिद्धाज्ञनामिः सुग्धाः सुन्दर्यो याः 


_ 


Sh SS NM 


सिद्धाङ्गनास्ताभिश्चकितचकितं साश्रयं यथा स्यात्तथा दृष्टोच्छायः । इए आलोकित 
उच्छाय आधिक्यं यस्य स त्वं, किं विशिष्टाभिः। उन्सुखीमिः ऊर्ध्वाननाभिः इति 
कथं स्विदिति वितक | पवनो वायुरद्रेः पवंतस्य s= शिखरं हरति किम्‌ । “निचुलो 
'हिजलोऽम्बुजः इत्यमरः। 'निचुल्स्तु निचोल स्याद्विजलाख्यमही रुहे’ इति 
मेदिनी । 'स्वित्प्रश्‍ने च वितकेचेःत्यमरः। “हस्तः करे करिकरे सप्रकोष्ठकरेऽपि 
चे'ति मेदिनीकारः । 'सुग्धः सुन्दरमूढयोरि'ति विश्वः ॥ १४॥ 

भाव०-पथि यान्तं स्वां चीच्य “वायुः शिखरिशिखरं हरति किंस्वित्‌ इति 
gaat सुन्द्रसिद्ववनिताः साश्चर्यं विलोकयिष्यन्ति। मार्गे दिग्गजानां स्थूल- 


~ शुण्डाच्तेपान्‌ परिहरच्राद्रस्थलवेतसश्चाळिनोऽस्मात्‌ स्थानादुत्तराभिसुखः सन्नाकाशं 


-गच्छु॥ १४॥ ; ८. SS 
सौ०--हे मेघ ! इस चित्रकूट पवेतकी चोटियोंको पवन उड़ाये लिये जा रहा है क्या: 
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२० . सेघदूतकाव्यम्‌ 


इस रीतिसे मुग्धा सिद्धांगनाएँ आपके उत्साहकी विस्मयान्विता होकर देखैगी। इस आद्रे ' 
वेतसके was, स्थानसे उत्तर दिशाकी ओर आकारमें जाते हुए, दिशाओंमें, स्थित 


हाथियोंके मोटे-मोटे ( सूड़रूपी ) हार्थोको अपने वेगसे दूर करते हुए चले जाइये । ( इसमें 
इलेप भी है। भूमिका देखें ) ॥ १४ ॥ 


U रर्त्वच्छायाव्यतिकर इव मेद्यमेतरपुरस्ताः 
र्व दल्मीकाग्रात्पभवरति, धयुःखण्डमाखण्डलस्य । 
¢ N Ar 
: येन श्याम वपुरतितरा, कान्तिमाप ते ते 
| 6४बहेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषसेये चिष्णो A १५॥ 


सन्नी०--रत्नेति । रत्नच्छायानां पझरागादिमणिप्रभाणां व्यतिकरो मिश्रणः ` 
मिव प्रेच्यं दर्शनीयमाखण्डरूस्पेन्द्रस्यतद्धनुःखण्डस्‌ | एतदिति हस्तेन निदशो 


विवक्षितः। पुरस्तादे वल्मीकाग्राद्वामळूरविवरात्‌ | “वामलूरश्व नाङुश्च वल्मीकं 


पुंनपुंसकम्‌? इत्यमरः । प्रभवत्याविभवति | येन धनुःखण्डेन ते तव श्याम ag: । ` 
स्फुरितरुचिनोज्ज्वलकान्तिना aan पिच्छेन । Agag नपुंसके? इत्यमरः। | 
गोपवेपस्य विप्णोगोपालस्य कृष्णस्य श्यामं वपुरिव। अतितरां कान्ति शोभामाप- 


त्स्यते प्राप्स्यते ॥ १५ ll 


चारि०-रत्नेति-भो मेघ ! एतदाखण्डलस्य इन्द्रस्य धनुःखण्ड कार्सुकश्चकलं ` 
पुरस्तादग्रे वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति उत्पद्यते। कि विशिष्टं प्रेष्यं प्रक्षितु योग्य 
दरानीयमित्यथः। उत्मेक्षते--रत्नच्छायाव्यतिकर sal "रत्नानां पद्मरागवेडूयांदीनां | 
मणीचां छायानां दीस्तीनां व्यतिकर इव व्यतिपङ्ग इव i सणीनां नानावणत्वाद- | 


MFAT | एतत्कि येन धनुषा स्वा ते तच श्यामं ay: दारीरस्‌ अतितरां कान्ति 
सापत्स्यते दीसि प्राप्स्यति। केन कस्येच। स्फुरिदरुचिना देदीप्यसानदीस्तिकेन 


वहण शिखण्डेन गोपस्य वेष इव वेषो यस्य तस्य दिप्णोचंसुदेवसूनोरिव। यथा : 


कृष्णस्य श्यामं चपुवहण कान्ति लभते तथेत्यथः। श्यामस्वान्मेघस्योपसानं कृण्णः, 
नानावणत्वाद्धनुपा बहदुपमानस्‌ । “रलं स्वजातिश्ेष्टेऽपि मणावपि नपुंसकः इति 


सेदनीकारः। “छाया queen कान्तिरिःत्यमरः। “छाया स्यादातपाभावे प्रतिवि- | 
स्वाकयोपितोः। पालनोस्कोचयोर्दीप्तिसच्छोभापक्लिपु ख्रियामिःति मेदिनीकारः। | 
अथ व्यतिकरः git व्यसनब्यतिपङ्गयोरिति विश्वः। 'शिखा चूडा शिखण्डस्तु 


-पिच्छुबहं नपुंसकः इत्यमरः॥ १५॥ 


भाव०--पद्मरागादिमणिप्रभामिश्रणमिवेतत्युरो चामलूरविवरादाविर्भवदिन्द्रध- 


giddi aqa । येन ते श्यामे वपुषि तत्मभासंपर्काद' वर्दिबहाचतंसस्यः गोपः 
वेषधारिणः श्रीङृष्णस्येव परमा शोभा जायते t: qw li | 
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N 4 टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ २१ 


सौदे मेध ! अनेक रलोंके प्रभापुके समान देदीप्यमान दझंनोय इन्द्रका धनुष 


' चल्मोक ( बांवो ) से उद्रित हो रहा है। इस इन्द्रथलुपके सम्पकंसे आपकी काली देइ, 


AIT A गोपवेपी विष्णुके अनुरूप शोभा वाली दीखेगी ॥ १५॥  _ Poe 
्वय्यायैत्तं विफलमिति विलाखानशिज्ञेः ३० ४८६ ac 


" भीतिस्तिस्येजनपद्वधूलीचन: पीयमानः । ती ७-१ 

सद्यः सीरोत्कषणसुरमि AAA मालं fa 

० किञ्चित्परश्वाद्‌ बज SEMIRA पैचोत्तरेण ॥ १६॥ 
सन्नी०--त्वयीति | कृषेहककम गः फलं Ger af । अधिकरणविवक्षायां 
सप्तमी । आयत्तमधीनस्‌ । “अधीनो निम्र आयत्तः इत्यमरः। इति हेतोः प्रीत्या 
far: | अक्कत्रिमम्रेमादेरित्यर्थः | अविलासानां भ्रविकाराणामनभिज्ञेः। पामरत्वा 
दिति शेपः। जनपद्वधूनां पज्लीयोपितां छो चनः पीयमानः सादरं वीचयमाणः सन्‌ । 


` सालं सालाख्यं क्षेत्र शेप्रायसुचचतस्थळ्सू | “मालसुत्रतभूतलम्‌? इत्युस्पलमाला 


यास्‌। सद्यस्तत्काळमेच सीरेहलर्त्कपणेन सुरभि ATA यथा तथाऽऽर्ह्य । 
तत्राभिवृष्येत्यथः । 'सुरभिर्घाणतपणः? इत्यसरः । किञ्चित्पश्चाज्ञघुगतिस्तत्र निवृष्ट- 


. त्वात्च्िप्रगमनः सन्‌ । “लघु च्षिप्रमरं gaa? JAAT | भूयः एुनरप्युत्तरेणवोत्तरमा- 
' गणेव an गच्छ | 'तृतीयाविधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्कथानस्‌? इति तृतीया । यथा 
, कश्चिद बहुवल्लभः पतिः कुत्रचित्केत्रे गूढं विहस्य । 'क्षेत्रं शरीरे केदारे सिद्धस्थान- 
' कलत्रयोः इति विश्वः। दाच्तिण्यभङ्गभयान्नीचमागेण निर्गत्य पुनः सर्वाध्यक्ष इव 
' सञ्चरति तद्वदिति ध्वनिः u १६॥ 


चारि०--त्वय्यायत्तमिति--भो Aa! व्वं मालसमुन्नतस्थलूमारुहझमय किश्वित्पश्चा- 


O दीपत्पश्चिमेन लघुगतिरमन्द॒गमनः सन्‌ घज गच्छ । भूयः पुनरपि उत्तरेणेव बज । 


Het क्षेत्र । सद्यस्तत्क्षणात्‌ सीरेण हलेनोत्कषणं विदारणं तेन सुरभीणि क्षेत्राणि 


। यस्य तत्‌ । स्वं कीइशः। इति हेतोरतः कारणात्‌ जनपद्वधूलो चनस्तद्विपयाङ्गनान- 
' यनेः पीयमानः सादरं वीद्यमाणः | किंविधेः अविकारे कटाक्षादिनिरीक्षणे$नभिज्ञर- 
, कुशलेः। पुनः किंविधेः प्रीतिस्निग्धेः। प्रीत्या स्नेहेन स्निग्धः स्नेहयुक्तः । इति 


कुतः। HIBS स्वय्यायत्तं त्वत्स्वाधीनस्‌ | 'कृपको छाङ्गल' weal गोचारणं च 


' सीरोऽथे'त्यमरः । fag निष्पञ्चे fart स्नेंहयुते चिक्कणे$पि स्यादि'ति सेदिनीकारः। 


“माला पुष्पादिबन्धे स्यान्माल्सुन्नतभूतले! | इत्यभिधानचिन्तामणिः ú १६॥ 


भाव०-हे सेघ ! स्वदघीनं कृपिफलमिति सप्रेम पल्लीवासिनीनां योपितां 
समाजेः सरळभावेन चीच्यमाणस्सवं हळकपंणेन तास्कालिकसौरभ्यमयस्ुन्नतभूतल- 
मभिदृष्य पश्चादाशुगतिः सन्‌ भूय उत्तरेणव ATU १६॥ 

सौ०--हे मेघ | कृपिकायेका फल आपके अधीन है । इस लिए प्रेम पूवक तथा agi- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


`x, 
4 “| 


है| 


धा “1.5 ` दूतकाव्यम्‌ ` 
२२ लत 2 ZN ag म्‌ 
„ ate विलासोंसे अनभिज्ञा इषक-गर्णोकी रमणियाँ आपको आखोसे पीती हुई देखेंगी। उत्त र ध 


समय हलके जोतनेसे उत्पन्न सुरभिवाळे मालक्षेत्रमें, जलबृष्टि करके आप शीघ्र उत्तर दिशाकी उपका 
c ka ०९५१ 
ओर गूमन कर NRA AG १ > क OME. A: ~ धोक 


si oie व्रशमितवनोपण्लवं साधु मूझो 2.11: 
ज्ञा | च्य ालुमानाम्रकूडः | „ ` 
2 ^. “न gas प्रथ “ts या GANT ५०? (८२7७८ ` 
AS Cord fis भवति चिमुखः कि. पुनर्यस्तथोच्चः ॥१७॥ 
३५4) सक्षी०-- त्वासिति | आम्राश्चृताः कूटेपु शिखरेपु यस्य स आम्रकूटो नाम ` 
` सानुमान्प्वंतः। आम्रश्चूतो रसालो$सौ!, 'कूटोऽख्री शिखरं sara? इति चामरः। आप 
आसारो धारावृष्टिः । “धारासम्पात आसारः इत्य्रमरः । तेन प्रशमितो anager पान्त 
qala तस्‌ | कृतोपकारमित्यथः। अध्वश्रमेण परिगतं व्यासं त्वां AY सम्यङ्श्याः 
मूर्ध्ना वच्यति वोढा । वहेलूंट्‌ । तथा हि । Sg: इपणोऽपि। “इदो दरिद्रः कृपणे मार्‌ 
gaa’ इति याद्वः । संश्रयाय संश्रयणाय मित्रे सुहृदि । 'अथ fra सखा सुहृत्‌? मध्य 
इत्यमरः। आयते सति । भ्रथमसुक्ृतापेच्तया पूवोपकारपर्यालोचनया विसुखो न ईव 
भवति यस्तथा तेन प्रकारेणोच्चेरक्षतः स॒ आम्रकूटः कि gafaget न भवतीति पास 
किसु वक्तन्यमिस्यर्थः। एतेन प्रथमावसथे सौख्यलामात्ते कार्यसिद्विरस्तीति सूचि-परिः 
तस्‌ तदुक्तं निमित्तनिदाने-'प्रथमावसथे यस्य सौख्यं तस्याखिलेऽध्वनि । शिवं सुवो 
भवति यान्रायांमन्यथा स्वशुभं ध्रवस्‌ ॥? इति U १७ ॥ 

चारि०—त्वामासारेति-भो सेघ ! आम्रकूटः सानुमान्‌ आञ्रकूटनामा Gadi ya 
त्वां भवन्तं मूर्ध्ना सस्तकेन वच्यति धारयिष्यति कथं साधु यथा स्यात्‌ । किं विधं भव 
स्वाम्‌ आसारेण धारासम्पातेन प्रशमितः शान्ति नीतः वनस्य Taal दावानलः श्या 
लक्षणो येन त्वया स स्वं तं स्वाम्‌। पुनः किंविधस्‌ अध्वश्रमपरिगतं मार्गङ्कमयु- भाच 
wy । पूर्वोक्तेऽथऽर्थान्तरन्यासमाह-भो मेघ ! संश्रयाय मित्रे म्राप्ते सति प्रथमसुः फल 
कृतापेक्षया पूवक्ृतोपकाराकाङ्कया भय्यसुना पूवसुपङ्तं मय़ाऽप्यसुष्य प्रत्युपकारः मध्य 
कत्तव्य इति विचारेणेत्यथः। eats नीचोऽपि faget न भवति पराङसुखो न कार्‌ 
स्यात्‌। यस्तथोच्चेमहान्‌ स किं पुनः स यदि विसुखो न भवति तदा किमाश्चयस्‌। 'मिः 
“घारासरपात आसार” इत्यमरः । ‘saya: सं हिकेये विप्रवोतपातयोरपिः॥ १७॥ सह 

भाव०--धाराबृष्टिप्शमितवनवह्ि मागंश्रमयुत्तं त्वामसौ नाञ्नाऽऽञ्नकूरोऽचलः | 
शिरसा धारयिष्यति, आश्रयार्थिनं ind सखायं पूदोपकार पर्यालोचनया eats इञ 
न कश्चन जनो निपेद्ध प्रभवति, किं पुनस्तथाविध उन्नतः स गिरिः ॥ १७॥ 

सौ०--हे मेघ ! धारासम्पात ( मूसलाधारवृष्टि ) से दावानल ( भरण्याझि ) प्रशमित पुवे 
करनेवाले तथा मागश्रमसे परिश्रमित आपको यह आम्रकूट पवत उत्तम रीतिसे अपने शिर | 
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रर धारण करेगा । क्योंकि मित्रके आगमनपर क्षुद्र जन भी उनके द्वारा किये saw ब | 
;पकारोका पर्यालोचन करके विसुख तूही हाते हे तो, फिर यह तो, श्रेष्ठ हे इसको T 
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“छत्नोपौन्‍्तः परिणतफलद्योतिभिः कानना sole कि 

TEND AN रूढे Riga: स्निग्धवेणीसबणे, ७८ बॅ कळ 
l नून योर्स्यत्यमरमिर्थनिम्रक्षणीयामवस्थां Rs 


मध्ये श्यीमः स्तन इव ae शेषविश्तोरपाण्ड: MRM ६ 5 
सज्ञी०--छन्नेति । हे Ra! परिणतेः परिपछ्ेः फलेद्योतन्त इतिः तथोक्तः 1९ 

आपाढे वनचूताः फछन्ति पच्यन्ते च मेघवातेनेत्याशयः। काननाम्रेवनचूतंश्छन्नो- 
पान्त आदृतपाश्वोऽचछ आम्रकूटाद्रिः स्निग्धवेणीसवर्ण मसणकेशवन्धच्छाये । 
श्यामवर्ण इत्यर्थः | 'वेणी तु केशवन्धे जळखतौ' इति यादवः। स्वयि शिखर ः यज्ञ" 
met सति | "यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌? इति सप्तमी ।' मध्ये श्यामः दोपे 
मध्यादन्यत्र विस्तारे परितः पाण्डु रिणः । “हरिणः पाण्डुरः' इत्यमरः 1 सुवः स्तनः 
हच । अमरमिथुनानाम्‌ | खेचराणामिति भावः । प्रेषणीया दशनीयामवर्थां नून 
प्रास्यति। मिथुनग्रहणं कामिनामेव स्तनत्वेनोत्मेक्षा सम्भवतीति gay! यथा 
परिश्रान्तः कश्चिरक्रासी कामिनीनां कुचकलशे विश्रान्तः सन्स्वपिति तद्वद्भवानपीति 
शुचो नायिकायाः स्तन इति ध्वनिः ॥ १८ ॥ A 

` चारि०-_छन्नोपान्त इति । भो मेघ! अचलः पर्व॑तो नूनं निश्चितम््‌ अमरमिथुन- 
प्रेक्षणीयामवस्थां देवयुग्मदर्शनीयों दृशां यास्यति। प्राप्स्यति। छ सति, स्यि 
भवति शिखरं शङ्गमारूढे आरुह्य स्थिते सति किं विशिष्टे स्वयि स्निग्धवेणीसवर्ण l 
श्यासस्वात्‌। चिक्कगवेणिकाइशे। अचलः कीइक्‌ 1 काननास्रेविपिनरसालः छन्नोपान्तः 
भाच्छादितनिकटः | कीदृशैः काननान्नेः परिणतानि पक्कानि पीतच्छुवीनि यानि 
फलानि तेर्चोतन्त इति द्योतिनस्तेः । उत्मेक्षते-सुवः शथिव्याः स्तन इव! कीदशः 
मध्ये श्यामः। पुनः stem, शेषविस्तारपाण्डुः। स्तनस्थानीयः पर्वतः श्यामि- 
कास्थानीयो मेघः पाण्डुतास्थानीयाः काननास्राः । “असरा निजरा देवा! इत्यमरः | 
'मिथुनं तु यो राशिभेदे खीपुंसयुग्मके' इति मेदिनीकारः। 'आम्रश्चूतो रसालोअसौ. . 
सहकारो5तिसोरभ' इत्यमरः ॥ १८ ॥ | 

' आाव०-हे मेघ ! परिपक्षपाण्डराम्रविपिनेरादतपाश्वोइसो शेलो मध्ये LATA 
चर्णन स्वयां सह शोभमानः एथिव्याः स्तन इव देवमिथुनेरुत्मेचयमाणो अविष्यति। 
 सौ०--हे मेघ! परिपकफर्लासे सुन्दर तथा वर्नोके आमोसे आच्छादित आम्रकूट- 
qia शिखरके ऊपर zz केशकलापके TEA नीली कान्तिवाळे आपके आरोहणसे उसका 
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AS संशी०- स्थित्वेति । हे मेघ ! वने चरन्ति ते वनचराः। 'तत्पुरुषे कृति वहुंळ्य 
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28 सेघदूतकाव्यम्‌ ` 


मध्य भाग नीला और शेष भाग गौरवणंवाला इश्यमान होगा । जो छवि पृथिवीके स्तर 
समान देव*देवीके देखने योग्य होगी ॥ १८ ॥ 


S 
ae. प्य र पतिमुखगत साचुमुनाम्रकूटः) ° 
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x ण च्‌! लि Sala म्छाइ्यमानः 
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azae फलति न चिरेणोपकारो महत्सु dd 


५ ` चारि०--जर्ूं ददातीति जलदस्तत्संवुद्धे हे जलद हे मेघ, शाष्यत इति sn 
` मानः प्रदास्यमानः आम्रकूटस्तदाख्यः, सानुरस्त्यस्मिन्निति सानुमान्‌ पवतः, of 


सुखं गतः प्रतिसुखगतस्तं तथोक्तं संसुखस्थस, अध्वना छान्तोऽध्वङ्कान्तस्तं तथो 
सागखिन्नम्‌, त्वां भवन्तम्‌, तुङ्गेन अस्युद्चेन, शिरा qea, शिखरेणेत्यथः। वद्य 
धारयिष्यति, त्वमपि भवानपि तस्य आ्रकूटपवतस्य निदाघस्यायं Fay 
तथोक्तम्‌ निदाघसंवन्धिनस्‌ agaaa, ah वाहि, दवासिमित्यथः। आसो 


` धारासंपातेन, शमयेः शान्तं कुर्याः, महस्सु श्रेष्ठेषु जनेषु, संश्चासौ भावः सद्भावं - 


नाद्रः सद्भावाद्रः समीचीनभावसहकृतः, उपकारः, उपकृतिः, न चिरेण न का . 
विलम्बेन, शीघ्रमित्यथः, फलति फलदो भवति | 

भाव०--हे जलद ! आञ्रकूरपवतस्स्वामध्वङ्कान्तं दृष्टा शिरसा धारणेन सह < 
RaR, स्वमपि तदीयं दवाझि शान्ति नयेः, यतो महान्तो जनाः स्चोपकारि ८ 
सद्य एव प्रत्युपकारं कुवन्ति । : 

० हे मेघ! वह aage पर्वत मार्गसे थके हुए आपको सम्मानसे आए 

ऊचे-ऊंचे शिखररूपी शीपेपर धारण करेगा । आप भो उसकी ग्रीष्मकालिक ज्वाला 
प्रवल वृष्टिद्वारा शान्त करें | 
फल दिया tas ; e ee à h EN ah of an Y s a ny 1 
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इति वहुल्ग्रहणाज्लग्भवति तेपां वधूमिभुक्ताः कुल्ला लतागृहा यन्न तस्मिन्‌ 
Risas वा झीबे लतादिपिहितोदरे? इत्यमरः। तन्न ते नयनविनो दोऽस्तीत्यथः ` 
तरिमच्ाञ्रकूरे सुहूतंमरपकाळम । न तु चिरं, स्वका्यविरोधादिति भावः। सुहुतं 


मल्पकाले तये पि = 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ २५ 


THe इत्युक्तवपणेन दुततरगतिर्लांघवादवेतोरतिक्षिप्रगमनः सन्‌ । तस्मादा 


खकूरास्परमनन्तरं वत्मं मार्ग तीरणोऽतिक्रान्तः। उपछैः पापाणेविपमे विन्ध्यस्याद्रेः 


' पादे प्रत्यन्तपवंते । “पादाः प्रत्यन्तपर्वताः इस्यमरः। विज्ञीर्णा समन्ततो faga- 
` रास्‌। पतेन कस्याश्चित्का्ुक्याः .म्रियतमचरणपातोऽपि ध्वन्यते । रेवां नमंदाम्‌ । 
' 'रेवा चु नमंदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका? इत्यमरः | गजस्याङ्गे TA भक्तयो रचनाः 
' रेखा इति यावत्‌। “भक्तिनिर्पेचणे भागे रचनायाम्‌? इति इाददार्णवे । तासां छेदे. 

संङ्गिभिर्भाभिर्विरचितां भूतिं शङ्गारमिव art “भूतिर्माततङ्गश्ङ्गारे जातौ भस्मनि 
' सम्पदि’ इति विश्वः । द्रच्यसि। अयमपि महांस्ते नयनकोतुकलाभ. इति भावः ॥१९॥ 
चारि०—स्थिस्वेति। भो मेघ ! त्वं तत्परं तस्मात्‌ पर्वतात्परं वर्मं मार्ग तीर्णः 
' सन्‌ रेवां नमंदां चरसि विलोकयिप्यसि। किं विशिष्टस्त्वम्‌। तोयोत्सर्गात्‌ aga- 
गात्‌ नुततरगतिः, शीघ्रगमनः कि कृत्वा । तस्मिन्‌ पर्वते wed aot स्थित्वा । 
। किंविसिष्टे। चनचरवधूभिः किरातवनिताभिर्भुक्तो Heat ळतादिपिहितोदर स्थानं 
' यस्य स तस्मिन्‌। किंविशिष्टां रेवास्‌ । उपलेः पापाणेर्विपमे निञ्चोन्नते विन्ध्यस्य 

विन्ध्याचरस्य पादे प्रत्यन्तपवते विशीर्णा प्रसृताम्‌ । कामिव गजस्य हस्तिनोऽङ्ग 
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' गजः पादस्याज्ठ॑ रेचायाः भूतिः Rar तु नमंदा सोमोद्भवा मेकळकन्यके'त्यमरः 1 
A “पादो net तुरीयांशे शेलप्रत्यन्तपर्वत' इति मेदिनीकारः । 'निकुक्षकुक्षी वा झीबे 
' छतादिपिहितोदर” इत्यमरः। 'पापाणप्रस्तरग्रावोपलाश्मानः इत्यमरः।- “भूति- 
' भस्मनि सम्पत्तौ? u १९॥ | 
1. भाव०--हे जलद ! भाश्रकूटाचल्स्य वनेचरखीभिरुपभुक्ते कुञ्जे yggin 
ग, MATHS कृत्वा तत्र जलबृष्टया प्राप्ता तिक्षिप्रगमनः सन्‌ ततः परमध्वानमतिक्रम्य 
y विन्ध्यगिरितटे seat द्विरदस्याङ्गे रचनाविशेपैर्विरचितां भूतिमिव नर्मदां विळो- 
क्रयिष्यसि ॥ १९॥ | 


सो०--हे मेध ! उस आम्रकूट पर्वेतकी निकुओंमें वनचरोकी रमणियां fait किया 
| करती हैं । वहांपर कुछ क्षण विश्राम करके जलवृष्टि कौजियेगा । ततः आगेके पथको शीघ्रतासे 
' चलनेके पश्चात्‌, आप बिन्ध्याचलके प्रत्यग्रभागमें qaqa टेढो होकर वइनेवाली, फेली 
| हुई नमंदा नदीका अवलोकन कीजियेगा। जिस नमंदा नदीकी शोमा उस समय ऐसी 


~ 


प्रतीत होगी, y हाथीके झरीरमें भस्मसे ae ay एं खींची THRST ॥ १९ 
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सक्षो०--तस्या इति। हे मेघ! वान्तबृष्टिरुङ्रीणंवपः सन्‌। कृतवमनश्च' 
ब्यञ्यते । तिक्तेः सुरान्धिभिस्तिक्तरसवद्विश्च | “तिक्तो रसे सुगन्धो च? इति विश्वः। 
घनगजमदे्वासितं सुरभितं भावितं च । 'हिमवदिन्ध्यमल्या गजानां maar इति : 
चिन्ध्यस्य गजप्रभवस्वादिति . भावः । जम्बूकः प्रतिहतरयं प्रतिवद्धवेगस्‌ | सुख-का 
चेय सिस्यर्थः । अनेन ega कपायभावना च व्यज्यते । तस्या रेवायास्तोयमादायूम 
गच्छेव्ेज | हे घन मेघ ! अन्तः स्रो वलं यस्य तं स्वामनिळ आकाशवायुः, शरीरभम 
स्थश्च गम्यते । तुलयितुं न शच्यति शक्तो न भविप्यति। तथा हि। Rasat 
सारशून्यः सोऽपि छघुर्भवति । प्रकम्ण्यो भवतीत्यर्थः । पूर्णता सारवत्ता गौरवाया.अः 
प्रकरप्यस्वाय भवतीत्यथः । अयमत्र ध्वनिः-आदौ वमनशोधितस्य पुंसः qarwas 
लेप्मशोषणाय छघुतिक्तकषायास्बुपानाजव्धवलस्य वातम्रकस्पो न स्यादिति न 
तथाह वाग्भटः-'कपायाश्चाहिमास्तस्य विशुद्धौ scant हिताः। किंसु तिक्तकारध् 
पाया वा ये निसर्गात्कफापहाः | कृतशुद्धेः क्रमास्पीतपेयादेः पथ्यमोजिनः। वाताद्गित 
भिन वाधा स्यादिन्ट्रियेरिव योगिनः V इति ॥ २० ॥ ite 
चारि०-तस्या इति । भो aa! व्वं mag: सन्‌ तस्या areq 
` जलमादाय गृहीत्वा गच्छेयायाः1 किंविधं तोयं कटुभिवंनगजमदेर्वासितस्‌ अरण्येव 
द्विपदानैः सुगन्धीकृतस्‌ | पुनः कीदृशं तोयस्‌ । जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं जम्ब्वाः कुजैः 
प्रतिहतः स्खछितो रयो वेगो यस्य तत्‌। अम्तःसारं adit स्वां तुलयितुस्‌ अनिलोन्थ 
aga शचयति न शक्तो भविष्यति । अर्थान्तरमाह-हि यतः सवो रिक्तः qaz 
लघुभंवति पूर्णत्वं गौरवाय गरिस्णे भवति । 'भवेस्प्रतिहतं द्विष्टे प्रतिस्खलितरुद्वयोपनुः 
रिःति मेदिनीकारः। “मदो रेतसि कस्तूर्या गवे हर्पेभदानयोरि'ति। “सारो वले +f 
च स्थिरांरो न्याये च नीरे च धने च सारमि'ति विश्वः u २०॥ qa 
भाव०-हे मेघ ! ततः परं तत्र gaged नमंदायाः करिमदवासितं जम्बूपूच 
कुञ्जप्रतिहतवेगं जलं नीत्वा याहि 1 इत्थं वारिपूर्णतया maged त्वां वायुस्तुलयितुंपा: 
न प्रभवेत्‌ यतः सर्वो$पि रिक्तो लघुत्वमेव याति, पूर्णस्तु गौरवमावहति ॥ २०॥ त्य 
सौ०--हे मेघ | जलवषंण करनेके अनन्तर आप जामुनकी लताकुक्षांसे टकराती हुईं 
नमंद। नदोके adie हाथियोंके ala सुवासित जलको पीजियेगा क्योंकि जलसे ayers 
आपको पवन इधर-उधर नहीं उड़ा सकेगा । कहा भी है कि, gga सदा अगौरवत्व प्राक्षतर 
करता है और युरुत्व सदा गौरवत्व प्राप्त करता है ॥ २० l E प 


° - Aq हरितकपिरां Yy è 3 yr a" + KE] š 
vit eet हरितकपिशां केसरेरबंरूढे.. .. g 
wenger: कन्दलीश्चाकच्छम्‌। as 


Air. g = 7 gh 
, ९ जरघ्वापरण्येष्यिधिकसुरमि गन्वमाप्नाय s 
Werte । सारक्ास्ते जललबसुचः सूचयिध्यन्ति मागम, ARA ॥ 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ २७ 

I स्षी०-नीपमिति। सारङ्गा मतङ्गजाः कुरज्ञा AT | 'सारङ्गश्चातके ङ्गे EG 
बेब मंतज्ञजे” इति विश्वः। अधंरूहैरेकदेशोद्तेःकेसरेः किञ्जर्केहरितं पालाशवण 
कपिशं कृष्णपीतं च? । 'पाळाशो हरितो हरित! इति । “श्यावः स्यार्कपिशो qA- 
प्शूमलो कृप्णलोहिते' इति चामरः। श्यासचणंमिति maal “वणो वर्णन? इति 
मासः | नीपं स्थलकदम्वकुसुमस्‌ । 'अथ स्थलकद्म्वके। नीपः स्यारपुलके’ इति 
:शव्दाणवे । दृष्टा सम्म्रेच्य । विदित्वेति यावत्‌ । तथा कच्छेप्वनुपेप्वनुकच्छुम्‌ | 
[अव्ययं विभक्ति? इत्यादिना विभक्त्यथंडव्ययीभावः | 'जल्प्नायमनूपं स्यात्पुंसि 
5च्छस्तथाविधः' इत्यमरः। आविर्भूताः प्रथमाः अथमोत्पन्ना सुकुला यासां ताः 
॥न्दलीर्भूमिकदलीः । द्रोणपर्णी स्तिग्धकन्दा कन्दली भूकद्ल्यपि' इति शब्दाणवे । 
रध्वा सक्षयित्वा 'अदो जग्धिः-! इति जग्ध्यादेशः । अरण्येप्वधिकसुर भिमतिघ्रा- 
padna | 'दग्धारण्येपु! इति पाठे “दग्धम्‌? इस्यधिकविशेपणस्‌ 1 अथवशास्कन्द- 
fa दृष्टवेवेत्यन्वयो द्वष्टब्यः | उर्व्या भूमेर्गन्धमात्राय जळलवसुचो मेघस्य ते तब 
शार सूचयिप्यन्त्यनुमापयिष्यन्ति। यत्र यन्न वृष्टिकाय कन्दुलीमुकुछनीपकुसुमा- 
देकं इश्यते तत्र तन्न स्वया वृष्टमित्यनुमीयत इति भावः ॥ २१॥ | 
t चीरि०-नीपमिति। भो मेघ! सारद्भाश्चातकश्द्गकुरज्ञमतज्ञजास्ते माय 
end सूचयिण्यन्ति। किं कृत्वा-नीपं इरा कदम्वं वीचय । किंविधस्‌। अद्धरूढेः 
नाद्वोत्पन्नेः केसरैः किजल्केहरितकपिशाम्‌ wa wer सूचयिप्यन्ति। तव सागं- 
कच्छं कच्छुसमीपे । कन्दळीश्च चीचय । किंविधाः आविर्भूताः ग्रकरीभूताः प्रथमं 
निच सुकुलाः कुडमला यासु Tea: | Gata कुरङ्गाः सूचयिष्यन्ति । पुनः कि कृत्वा 
nàg seat गन्धमाघ्राय | किंविधम्‌ । अधिकसुरभिस्र। एतेन हस्तिनः 
[ूचयिष्यन्ति। क्रिंविशिष्टस्य ते जळळवसुचः शीकरान्‌ त्य़जतः । एतेन चातकाः। 
तुपतारज्षश्वातके ap aise च मतङ्गजे’ इति मेदिनीकारः । “नीपश्रियककद॒स्वा' 
AAG | 'किञ्जर्कः. केसरोऽस्रियामिः त्यमरः ॥ २१ ॥ 
३ भाव०--हे जलूद्‌ ! ततः परं स्थलळकदस्वपुण्पोद्गसं चीचय भूकदलीभक्षणं 
aa विपिनेष्वतिसुरमि भूमिगन्धमाघ्राय च स्छङ्गा खगा मातङ्गा वा gf विद- 
प्रतस्ते मार्ग सूचयिप्यन्ति ॥ २१॥ E 
` सौण्हे मेघ! सारंग, सुग और हाथी अथ विकसित हरे-पीळे कदम्बके पुष्पोंको 
“खकर तथा जलप्राय ( जलवाले ) TAA प्रथम Het हुई कन्दली झो खाकर एवं अरण्योंकी 
Rie संगन्धवाली एथिवीकी गन्धको सूंषकर जलवपेण करनेवाले आपका मार्ग सूचित 
RURI . क 

Sel ५.१ ८ HS € 
rte णचतुराश्चातकान्वीक्षमाणाः . . 
` श्ेणीमूताः परिगर्णैनिया निर्दिशन्तो वलाका Gl: 
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' मस्बु न चातकस्य हितम्‌? इति शाखाद्‌ भूस्ट 


gat हस्तेन दर्शयन्तः सिद्धाः स्तनितसमये < 


- abs .... ~~ b 
‘ 


२८३ a> Uae +" 
4 < ave र 
_. Gamera स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः x 
दोत्कीः दचचरीसम्भ्रमालिङ्कितानि UA तव 

{i त्कम्पानि प्रियलहचरोसम्श्नमालाज्ञता' K 


E सक्षी०--अम्भ इति । अम्भोबिन्दूनां वर्षोद्बिन्दूनां अहणे। 'सवंसहापर । 


शेदकस्य तेपां रोगहेतुर्वादन्तरा a 
qa स्वीकारे चतुरांश्रातकान्वीक्षमाणाः कौतुकात्पश्यन्तः श्रेणोभूता वद्धपङ्कीः। बार" 


| बे ie guia Aan 
a च ३ परिगणनयका इ faa इति स kas 
.ततद्धावे डि 1 वलाका कपी -< = > सोस्कम्पान्युख ता 
पूर्वकाणि. प्रियसहचरीणां सम्भ्रमेणालिज्ञितान्यासाद्य | स्वयंग्रहणाश्लेपसुख 
भूयेत्यर्थः | स्वां मानयिष्यन्ति | त्वज्िमित्तत्वात्सुखळाभस्येति भावः ॥ [वच 

चारि०--अम्भो बिन्द्रिति- भो मेघ सिद्धाः स्वामासाद्य भवन्त sib प्रम 
समये स्वद्गर्जितकाले प्रियाणां asear सहचरीणा aot विश्रमा ळिजिपारर 
विलासालिड्ननानि मानयिष्यन्ति । किंविशिष्टानि। उत्कण्ठया सह TAT , 
सोस्कण्ठानि। कीदृशाः सिद्धाः । चातकान्‌ वीक्षमाणाः विलोकयन्तः | AEN g 
अस्भसां पांनीयानां विन्दुग्रद्णे आदाने रभसो हर्पा येपां ते तान्‌। !क काट 
परिगणनया श्रेणीभूताः कृतपङ्कीः बलाकाः वकपञ्कीः निदिशन्तः | RS समन 
बलाका इति निर्देशं निश्चयं masa: | “रभसो हषंवेगयोरि'ति मेदिनी | Pe 
चकपङ्किः स्यादिःत्यमरः | “स्तनितं गितं मेघ’ इत्यमरः। श्रेणीभूता इति WAG, ; 
चिन्त्यम्‌ ॥ Fo Tk 

भाव०-हे मेघ ! चातकान्‌ पश्यन्तो वळाकानां गणनां कुच सिद्धा 
दुगजितकाले भयवशात्‌ भ्रियाकृतस्वयंग्रहणारलेपसुखमनुभवन्तस्त्वा कत न 


 द्रच्यन्ति॥ 
Mii? Sa | सिद्णण आपको. आये हुए (antares) जानकर आपका we 


आदर करेंगे। क्योकि आपकी BER कारण बछाका पंक्तियोंको गिननेके लिये ; i 
पानीकी बूँदोंको पीनेके लिये चातक पक्षी आकाशमे एकत्र होकर झुण्डके झुण्ड Uz 
=ë देखनेके लिये सिद्धांगनाएं मारे मयके अपने-अपने पतियोंसे रपट जायंगी | [न 
आकस्मिक आलिंगनूके लिये वे सिद्धगण आपको अवश्य धन्यवाद दुग । | 
उत्पश्यामि हतमपि Sa मत्प्रियाथ यियासोः 
Q we RA t faa £ aa at Ë 
कालक्षेपं ककुभसुरभो पवते प x z 
ah SM YY Wa nt Ë 
YSIS सजलनयनेः स्वागतीकृत्य केकाः «५ ४. 
tas A प्रत्युधात vi AST Awe OW ANS स्येह 
she: त्युद्यातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यच } 
स्षी०--उस्पश्यामीति। हे सखे! मेघ ! मत्प्रियार्थ यथा तथा दुतं सिप्र 


` “e amat gaa इत्यमरः | यिमासोयांतुमिच्छोरपि |, यते सनतु 


a“ 
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aa ककुभैः. कुटजकुसुमेः सुरभौ सुगन्धिनि। “ककुभः कुटजेड्जुने! इति शब्दा” 
वे । पर्वते पवते प्रतिपर्वतम्‌ r वीप्सायां द्विरक्तिः। काछक्तेप॑ काळविलम्बस्‌। ;/ 
तेपो विलम्बे निन्दायाम्‌? इति विश्वः । उत्पश्याम्युव्पेक्षे । विळम्बहेतुं ददांग्रज्ञाशु- ˆ” 
मनं MAAR — BACLT । सजळानि सानन्द्बाप्पाणि नयनानि येपां तः, शुछा- 
ङ्ग्मयूरेः। 'मयूरो बर्हिणो वहीं शुक्छापाङ्गः शिखावलः’ इति यादुवः | केकाः 
बवाणीः । 'केका वाणी मयूरस्य? इत्यमरः | स्वागतीकृत्य स्वागतचचनीकृत्य ग्रत्यु- 
na: HARA | मयूरवाणीकृतातिथ्य इत्यर्थः | भवान्‌ कथमपि यथाकथञ्चिदाशु 
न्तु व्यवस्येडुद्यज्जीत । ग्राथने लिङ्‌ । “शेपे प्रथमः? इति प्रथमपुरुपः । शोपश्चायं 
[वच्छुन्दो युष्मदस्मच्छुव्दव्यतिरेकात्‌ | 'स्वागतीकृत्य केकाः? इत्यन्न केकास्वारो- 
प्रमाणस्य स्वागतवचनस्य प्रकृतप्रत्युद्गमनोपयोगात्परिणासालङ्कारः। तदुक्तमल- 
एारसर्वस्वे-'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः इति ॥ २२॥ 


चारि०--उत्पश्यामीति । भोः सखे ! मेघ ! मस्प्रियाथं मम सन्तोपाथं रुतं शीघ्र 
प्रयासोगन्तुमिच्छोरपि ते तव पर्वते पर्वते seed विलम्बमहुतपश्यासि । किंवि- 
ie पवते ककुमैरजुनब॒च्षेः सुरभिः सुगन्धिस्तस्मिन्‌। भवान्‌ आशु शीघ्रं गन्तु 
नाय कथमपि महता केन व्यवस्येत्‌ व्यवसायस्ु्योगं कुर्यात्‌ | कीइशो भवान 
पाये: सयूरेः प्रस्युद्यातः। किं कृत्वा केकाः मयूरवाणीः स्वागता कृत्य स्वागतं 
से Ag ! केकयेति सम्भाप्य | किंविशिरेमंयूरेः । स्नेहत्वात्‌ जलेन स्नेहाश्व॒पानीयेन 

g चर्तन्त इति सजलानि नयनानि येषां ते Ss अथ चोक्तिः । यथा कश्चित्स्नेहा- 
“जलं युञ्जन्‌ स्वागतमिति वाक्यं ATL परदेशादागत मित्रं भव्युद्याति। केका वाणी 

Tey AAT: । “qasi वीरतरुरिन्द्रदुः ककुभाडजुंनः, KANT | "अथ ga 
णु । शीघ्रे विळीने विद्वाण! इति मेदिनी ॥२२॥ | 


|! भाव०--हे जळद्‌ ! सत्संदेशवहनरूपं प्रियकार्यं विधातुं, गन्तुसिच्छोस्ते मध्ये- 
गंग कुटजपुप्पेः TEN शेंले झरे काळविलरत्रसुत्मेक्षे अपि च तत्र प्रतिशेल afg- 
। नन्दाश्चुपरिपूणाः सन्तः स्वकीचाभिः केकावाणीभिस्त्वत्स्वागतं विद्धतस्त्वां 
युद्यास्यन्ति इत्थं त्वमपि तेन हेतुना यथाकथंचिद्‌ गमनोद्योगं विधास्यसि ॥२२॥ 
x gl | — मेघ ! मेरे प्रिय कार्यको शीघ्र सम्पादित करनेके लिये शीघ्र गमन करनेकी 
qar अभिलापा है तो भी मैं देख रहा हूँ कि, विकसित कुटज के पुष्पोंसे परिपूर्ण सुगन्धवारे 
भेक पवेत आपके विलम्बका कारण होगा श न परिपूणे नयनवाले मोर" 
Y 


tat वाणियोंका स्वागत कस्के आप ks: शीघ्र गमनका उद्योग करियेगा ॥ २२॥ 
ग्र प्डुच्छोयो WS >. ah J | 
| पाण्ड्च्छोयोपवनबृतयः केतकः RERA |: 2६ 60034 
त्या raps नीडारम्मेगृंद्रवलिभुज AS bee TA सत्या: | EN 
s % ==. < 5 


` k i 








ह ३० मेघदूतकाव्यम्‌ å 
`: 
š (N . म्वूः ° " i} 

_ == परिणतफलश्यामजम्वूवनान्ता; म x 
X सम्पर्स्य oe कतिपयदिन्स्थायिहंसा द्राण. ॥ डे 
> YY ०--पाण्डित्नति | हे aa! स्वय्यासन्ने सन्निकृष्ट सति qat नाम जन 

Cee en तेः। 'केतकीमुकुलाग्रेपु सूचिः स 


_ > सचिमिज्ञेः सू zog भिन्नेविकसि 
i त्‌ = i केतकी कुमः पाण्डुच्छाया हरितवर्णं उपवनानां कृ 
į NY कण्टकशाखावरणा AY ते तथोक्ताः । “प्राकारो वरणः साळः प्राचीरं mady 
इत्यमरः। तथा गुहबरलिसुजां काकादिग्नासपक्षिणां नीडारम्भः कुळायनिसां 
“कुलायो नीडमखियाम्‌' इत्यमरः | चित्याया इमानि चेस्यानि रथ्यावृक्षाः । ९ > 
मायतने बुद्धवन्थे चोद्देशपादपे' इति विश्वः। आकुलानि सङ्कीर्णानि ग्रामेपु चेह : 
थेषु ते तथोक्ताः। तथा परिणतेः qè: फलेः श्यामानि यानि जम्बूबनानि ते 
रम्याः। qarqa Ra रम्ये समापावन्त gaa इति bake $ हा डि 
दिनेषु स्थायिनो हंसा येषु ते तथोक्ता एवंविधाः == a प्यन्ति i 
युवतिस्तोककतिपय-? इत्यदिना कतिपयदशाब्दस्योत्तरपदत्वेडपे न तच्छुब्दस्य 
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-स्वमस्त्यस्य शाखस्य प्रायिकस्वात्‌॥ २३॥ Š 
झा 

8 

रि 


3 
E 


चारि०--पाण्ड्विति । भो मेघ ! त्वयि आसक्षे निकटगते सति दशार्णाः | 
विशेषाः परिणतानि फलानि AZ ते ताइशाः श्यामजस्व्वाः वनान्तं काननमध 
ताइशाः सम्पत्स्यन्ते । सम्पन्ना भविष्यन्ति। sear! कतिपथेपु दिनेषु। 
शीलमेषां ते ताइशाः हंसाः येषु ते। कीदृशाः सूचिभिन्न कण्टकमिश्रितः ३ 
पाण्डुच्छायस्य पीतशोभस्योपवनस्योद्यानस्य दृतिरावेएनं ag ते । पुनः कीह पः 
गृहवलिसुजां काकानां नीडारम्भः कुछायोद्यमः आकुलानि ग्रामचत्यानि मामप <= 
ag ते। 'चेत्यमायतने बुद्धविम्वे चोद्देशपादप’ इति मेद्नीकारः। 'बृतिस्तु वर स 
स्याद्वेएने$पि च योषिती'ति मेदिनीकारः । “नीडं स्थानकुळाययोरि'ति मेदि०। प्रा 
उभस्तु त्वरायां स्यादुद्यमे वधद्पयोरि'ति मेदि० u २३॥ = 


क्यो te 

भाव०-_हे जळद्‌ ! खयि समीपगे सति दृशार्णाख्यदेरोप्वारामाः केतकी 
मयवृतिशालिनः, रथ्यावृक्षाच्र काकादिग्रामपत्तिणां कुलायनिर्माणः संकीर्णा;, क न 
सध्यभागाश्व परिपक्कजम्बूफरेः श्यामाः, हंसाश्च-मानससरोवरगमनोस्सुक्येन a 
पयदिनस्थायिनो भविष्यन्ति॥ २३॥ | 
 सौ०-े मेष ! जव आप दशाण देशके सनिकट-पहुंचेगे तब वहांकी उपक qe 
करिदार प्रफुछित केवड़ोंके फूलोसे . पांडुवरणेवाली सफेद दीखेगो। वहांपरके F तथ 
विशाल वृक्ष पक्षियोंके ( कौए आदिके ) धोंसले रचनेसे व्याप्त दीखेंगे। पकी हुई जा- भा 
फोंसे वनमाग सुरम्य दीखेगा । जिससे .वहां हंस. पक्षिगण भी कुळ दिनों निवास $ “फर 
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“झीकाचतुण्योपेतम्‌ om ABR 


तेषां fea प्रथितविद्शालक्षणां राजधानीं f 
CST फलंमविकल कामुकत्वस्य लब्धा | 
तीरोपान्तस्तनितखुभुगं पास्यसि स्वाडु यस्मा- ` 
TNS gea Tat वेधैवत्याश्वलोमि! २७ ॥-२६॥ 
सक्षी०--तेपासिति । दिछु प्रथितं प्रसिद्धं विदिशेति लक्षणं नामधेयं यस्या 
' स्तास्‌। लक्षणं (f fads’ इति विश्वः। तेपां दद्ार्णानां सम्बन्धिनीम्‌ । 
| धीयन्तेऽस्यामिति धानी । 'करणाधिकरणयोश्च’ इति ल्युट्‌ । राज्ञां धानी। राज- 
' धानी । "कृद्योगलक्षणा पष्टी समस्यते? इति चक्तब्यास्समासः। तां ग्रधाननगरीस्‌ | 
` “प्रधाननगरी राज्ञां राजधानीति कथ्यते? इति शव्दाणंवे। गत्वा प्राप्य सद्यः कासु 
aaa विळासितायाः Ú 'विलासी age: कामी ख्रीपरो रतिलम्पटः? इति sr 
` णवे । अविकल समग्रं फलं प्रयोजनं ळढ्या ळप्स्यते । स्वयेति शोपः। कर्मणि लुट्‌ । 
` Sq: | यस्मास्कारणात्स्वादु मधुरम्‌ चला ऊर्मयो यस्य तञ्चलोमिं तरङ्गितं वेत्रवस्या 
' नाम नद्याः पयः सञ्रङ्गं भ्र इटियुक्तम्‌ । दशनपीडयेति भावः। सुखमिवाधर मिवे- 
' स्यथः । तीरोपान्ते तरप्रान्ते यरस्तनितं गर्जितं तेन सुभगं यथां तथा। स्तनित 
| झब्देन भणितमपि व्यपदिश्यते | 'उध्वंसुचचलितकण्ठनासिकं goad स्तनितमए्प- 


` घोपवतः इति samal पास्यसि। fas । 'कामिनामधरास्वादः सुरतादति 
| रिच्यते’ इति भावः ॥ २४ n 


( afte ) तेपामिति—भो मेघ ! स्वं चेत्रवत्या नद्याः स्वादु स्वादयुक्त मधुर 

' पयः पानीयं पास्यसि कथं कीदृशं चळास्तरला ऊमयः कल्लोला यत्न तत्‌। कथं यथा 

स्यात्‌। तीरोपान्ते कूलसमीपे स्तनितेन मेघगंजितेन यथा स्यात्‌। उपेक्षते 
' सञ्रमङ्ग ञ्रूमङ्गसहितं सुखमिव । किं कृत्वा | तेपां दशार्णानां Rg दिग्विभागेषु 
' प्रथितं विख्यातं विदिशेति लक्षणं नाम यस्याः सा तां राजधानीं गत्वा ga: किं 
' कृत्वा सद्चस्तस्तणात्‌ कासुकत्वस्य कामितायाः अविकळं सम्पूण फळं लब्ध्वा प्राप्य । 
: “लक्षणं नाश्नि चिह्ने चे'ति मेदिनीकारः । “स्तनितं मेघगर्जितम्‌? इत्यमरः ॥ २४ ॥ 
' भाच०-हेजळद्‌! दशाणदेशसंवन्धिनीं few ख्यातां विदिशानात्नी राजधानीं 
' यस्वा तत्र स्थिताया वेत्रवस्याः सरितस्तीरप्रान्ते meses दधत्‌ qes , 
' अभङ्गयुतनायिकासुखसिव पीत्वा कामुकतायाः संपूर्णफलं प्राप्स्यसि ॥ २४ U 
. से मेषं ! उस दशाणे देशको प्रसिद्ध राजधानी विदिशा नगरीमें पहुँचकर आप 
wens विलासी पुरुषोंकी सभी सुख-सामग्री प्राप्त करेंगे। अर्थात्‌-वद्दांकी सुन्दर मधुर. 
' तथा चपळ तरङ्गवाली वेत्रवती नदीके तटप्रान्तमें गरजने से उस नदीके जलको आप,भ्रकुटि 
“भज्ञियोसे परिभूपितः रमणी-सुखके -अधरपानके सइश पान करेंगे तथा कामियोंके सम्पूर्ण 
'फळको प्राप्त करेंगे ॥ २४॥ 
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Z=, टे. NT चो 
00%. खबल्लंपकोत्युलक्ति|मिव eet A ° 
S e ये que ua Q RTT TRIOS, 2 /. 7 
“> १ नानि अयति शिलावेश्मभियौवनौति u SB ॥ 275. Sa 
( AE -- सुदामा we fw त LRI ANAI ry संयो 
रिति है सिध! तत्र विदिशासमीपे। विश्रामो विश्रमः खेदू गिरे 

aaa: भावार्थे घजप्रत्ययः तस्य हेतोः । विश्रामांथंमित्यथः । “पष्ठी हेतुप्रयोगे, 

इति पष्टी । विश्रामेत्यन्न 'नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः इति पाणिनीये af 7 

ग्रतिपेवेऽपि ‘Renata’ इति चन्द्रष्याकरणे विकर्पेन दृद्विविधानाद्रूपसिद्विः 

प्रौदपुप्पेः प्रदुदधकुसुमेः कदम्वेनींपद्क्षेस््वत्सम्पकांत्तव सङ्गात्‌। पुळका अस्य जाता, . 

पुळकितमिब सञ्जातपुछकमिव स्थितस्‌ | तारकादित्वादितचप्रस्ययः | नीचेरिस्याख्या 

यस्य तं नीचैराख्यं गिरिमधिवसेः। गिरो वसेरित्यर्थः ।( ‘उपान्वध्याङ्वसः इति 
कर्मत्वम यो नीचेरगिरिः । पण्याः mar खियः पण्यखियों वेरयाः। “amas 


गणिका वेश्या पण्यख्री रूपजीविनी” इति शब्दाणवे। तासां रतिषु यः परिमझ न. 
गन्धविरोपः। 'विमदोत्ये परिमलो गन्धे जनमनोहरे’ इत्यमरः। तम॒द्विरन्त्या ef 
विष्कर्वन्तीति तथोक्तानि तैः। शिलावेश्मभिः कन्दरैर्नागराणां पौराणासुद्दामा Ap 
स्करानि यौचनानि प्रथयति प्रकटयति। उत्कटयौवनाः क्चिदनुरक्ता aI सं 
विश्रम्भविहाराकाङ्किण्यो मात्रादिभयाज्निशीथसनये saat विविक्त qara 
रमन्ते। aaa बहुळमस्तीति प्रसिद्धिः । अन्नोद्वारशब्दो गोणाथत्वान्न जुगुप्खावहः 
प्रत्युत काव्यस्यातिशो भाकर एव-। Agu दृण्डिना-नि्ठयूतोद्वीणेवान्तादि गोण र 

` त्तिव्यपाश्रयस्‌ । अतिसुन्द्रमन्यत्न ग्राग्यकक्षां विगाहते ॥? इति ॥ २५॥ = 
चारि०- नीचेरिति। भो मेघ! स्वं तत्न विद्शायां विदिशासमीपे नीचेशिनि 

त्याख्या नाम यस्य तं नीचेराख्यं गिरिं पर्वतमधिवसेः कुतः? _ विश्रामहेतोःब्नयः 
-उत्प्ेक्ते-नत्वत्सम्पर्कात त्वंदङ्गसङ्गात्‌ प्रौढपुप्पेः पक्तकुसुमेः कदम्वेनीपेः पुरकितमिगनात 
रोमाञ्चितमिव यो गिरिनांगराणां पुरनिवासिनासुद्दामानि स्वतन्त्राणि यौवनागिमन 

J तारुण्यानि दिलावेश्मभिः .पापाणगृुहैः प्रथयति प्र्यापयति । किंविशिष्टेः 1 पण्यप 
j, खीणां वेश्यानां रतिपरिमलः- geada saga aaga च 
| झीळमेपां तानि उद्गारोणि Q: 1 'उद्दामो बन्घरहिते स्वतन्त्रे चे'ति मेदि० । 'स्यातखप 
TAS विमर्दातिमनोहरगन्धयोश्वापि । (सुरतोपमदंविकसच्छुरीररागादिसौरत नव 
` पुंसी!ति मेदि० । 'पापाणप्रस्तरग्रावोपलाशमानः शिळा इपदिःत्यमरः॥ २५ ॥ क t 


भाव०--हे जलद ! विश्रामहेतोस्तन्न : नीचेराख्यं गिरिमधिवसेः, यस्त्वत्संपरक 


द्विकसितकदस्वपुष्पैः संजातपुलक इव स्थितः स्यात्‌ । यस्य < शदिलाभवर्ना' ` 


त 
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| पुनरपि भूछोकगतानामित्यथः । <= स्वगवतां जनाना दोपेभुक्तशिष्टे एसह 
| सुक्केतेहृतसानीतस्‌.। स्वर्गार्थान्ठितकससेषाणां स्तगंदानावश्यम्भाचादिति भरसे’ 
कान्तिरस्यारंतोति कान्तिमदुज्ज्वलूस्‌ । सारभूतमित्यर्थः। एकं सुक्तांदन्यत्‌। \मनो 
'सुख्यान्य्रकेवळाः? इत्यमरः | दिवः स्वरस्य खण्डमिव स्थितामिस्युत्म्रक्षा | qaqata 
_ क्रान्तसकळभूलोकनगरसौ भाग्यसारत्वसुज्तयिन्या व्यज्यते /# २०॥ aa 
चारि०--प्राप्येति। भो.मेघ:!*अवन्तीन्‌ SAT प्राप्य. गत्वा पूचो दिष्टां प्रथा सर 
Rai विज्ञालासुजयिनीं पुरीमनुसर agaf कीदशं श्रिया छच्सया. विश नद 
पृथुळां परिपूर्णा stead अवन्तीन्‌। उदयनस्य उद्यनाचायस्य कथायाः कोरि 
पण्डिताः चें आमा! ्ामवासिनो जनास्तैडद्वा बृद्धि तास्तान्‌। उद्प्रेच्यते | fae 
स्वरस्य कान्तिमत्‌ सश्रीकमेक॑ “खण्डमिव शकलमिव। ` एथिव्यां कुतः समा 
मित्याह) कीदशं स्वर्गिणां स्वगप्रात्तानां; शेष aag: एण्यः सुकृतहंतमा 
demi सुचरितफले ` पुण्यफलेः स्वल्पीभूते PA ` सतिः at गतानां बर 
pana । 'विश्ञाळा रि वन्द्रवारुण्यामुजयिन्यां तु योपिति’ इति. से०॥-३०॥ an 
PWao—S sed | तत उदयनकथाप्रवचनचतुरम्नामीणवृद्दसमन्वितानवन्स 
देशयाचेन्माप्यःसंपत्तिशालिनीसुज्जद्रिनी : पुरा य़ाहि ।:;या. दज्जयिनी. -पुरी . स्वा 
i Nai गतानां AG: पुण्येहतमित्र स्वर्गस्य सारभूतं खण्डं वत्तते.॥ R ` ह 
` A : सौ०-दे मेघ! अवन्ती नगरीमें,जाकर, जिस नगरीमें गाँवके बूढ़े -वत्सराज' 
T वासबदत्ता-हरणकीः कथा कहा करते हैं । फिर उस संम्ृद्धिमती विशाला उज्जयिनी “< 
3 जाइयेगा। जिसको स्वर्गफलभो गियोंके अल्प पुण्य शेप्र रह जानेपर पुनः एथिवोपर, रमे 
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! (९० ग्लानिमङ्गालुकूलः'. _.. 


P Ay iver शिमावातः Tr इ TAA A Ze IL 2 ॥ 
a Sw >सञ्नी °--दीर्घीकुन्निति ty यत्र; , विंशालायां र्ये 
सुखँ कल्यम्‌? इत्यमरः ` पटुः प्रस्फुटन मदुकं -सदेनाव्यक्तमधुरम्‌ | “वे 
मधुरास्फुटे। कल इत्यमरः सारसानां पछिविशेपाणास्‌ । “सांरसो.मंथुनी š 
„गोनद पुष्कराहयः> इति यादवः | यद्वाः सारसानां gary । “ms al, 
हंसः. इति mega. कूजितं ¦ रुत॑:दीर्घीकँवन 1: विस्तारयज्ञित्यथः । art 
शढदावृत्तेरिति Walia aan स्वचांटुवाक्यानुसारिक्रीडाप 
| च्छ्िक्षीकुवन्िति a रस्यते । 5 स्ंफुटितात्ञां. विकसितानां, कमलानामामोदेन प 
दू tt “pee सा 
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q सह या सेत्री संसगंस्तेन कपायः सुर॒भिः । ` 'रागद्रन्ये कपायोअस्री निर्यासे सौरभे 
भा रसे? इति यादचः। अन्यत्र विमदुंगन्धीत्यथेः | “विमदोत्ये परिमलो गन्धे जन- 
[1५ मनोहरे । आमोदः सो5तिनिहांरी' इत्यमरः.। अङ्गानुकूलो MAJAN: | AAA ˆ 
Sat गांढालिज्ञनदृत्तगात्रसंचाहन इत्यथः | भवभूतिना चोक्तम--“अशिथिलपरि रम्भदंत्त- 
संवाहनानि? इति संवाह्मन्ते च सुरतश्रान्दाः प्रियेयुंबतयः। एतत्कंविरेव चचयति- ` , 
ry सम्भोगान्ते सम ससुचितो इस्तसंवाहनानास' इति । शिश्रा नाम. काचित्तत्रत्या? 
वेश नदी तस्या वातः शिम्राचातः। शित्रा प्रहण शत्यद्योतनाथस्‌। प्राथना सुरतस्य याच्ञा 
रहि तत्र चाड करोतीति तथोक्तः | पुनः सुरताथ प्रियंवंचनम्रो केत्यर्थः | कमंण्यण्‌- 
। | प्रत्ययः । प्रियतमो वज्ञभ इव्‌ sftort सुरतग्छानिं सम्भोगखेदं हरति. चुदृति । चाट 
क्तिभिविस्खृतपूचरतिखेदाः faa: म्रियतमग्राथनां सफल्यन्तीति भावः। 'प्राथना- 
चाहुकारः इत्यत्र “खण्डितनायिकाच्ुनीता” इति व्याख्याने सुरतग्लानिहरणं न 
jy सम्भवति । तस्याः पूर्वं सुरताभावार्पश्चात्तनसुरतग्छ]निहरणं तु नेदानीन्तनकोप- 
। र्मनार्थचाटवचन साध्यमित्युस्रेचेचोचिता विवेकिनाम्‌. । 'ज्ञातेऽन्यासङ्गविक्कते 


= खण्डितेष्यांकपायिता! इतिं दशरूपक ॥ ३१-॥ 
' ` चारि०—दीर्घीति। भो सेघ! यत्र यस्यासुञ्जयिन्यां शिप्रावातः: शिप्रानदी- ` 


मरुत्‌ अङ्गानुकूछः सन्‌ प्रत्यूचे प्रातःकालेपु Vat कामिनीनां सुरतर्लार्नि रंतिश्रमं 
हरति। किं कुच॑न्‌। सारसानां पत्तिभेदानां कूजितं wee दीर्घीकुचंन्‌ 1 atest qz 
‘eal पुनः कीदृशम्‌ | मदात्‌ gala se मंधुरंध्वनिम्यक्तं वां। कीहंशो ara: । 
क स्फुटितानां विकसितानां कमलानां वारिजांनामांभोदो जनमेनोहरो गन्धस्तस्य 
AHA सम्पकस्तेन कषायः सुरभिः सुगन्धिः | “मंदो रेतसि कस्तूयां राचे इपंभदानयो 
# रि?ति Ao 1 'कलं शुक्रे त्रिघु जीण चाव्यक्ते मधुरध्वनाविति’ Ao । aes च नीरोगे , 
चतुरेऽप्यमिधेयवदि'ति Hol Rake परिमलो गन्धे जनमनोहरे | सुरभौ लो हिते 
त्रिष्विति मेदिनीकारः। क इंच उत्प्रेंचय़रते । प्राथना प्रसादार्थं याच्ञा. तस्यां चाटु 
कारः सधुरभाषी प्रिग्रतम इव Awa. सोऽप्येवंविधो भवति | कीइशः कमलगन्धस- 
म्पकसुगन्धिः । तथा च शारीरसुखकारी भवति । अपरं च सुरतछुमं हरति ॥ ३१ ॥ 
_ भाव०--जलद ! यत्रोजंयिन्यां' प्रत्यूपेषु विकसितकमलसुगन्धयुक्तः शिप्रावायु 
यूरमियतम इव, पुनः सुरतप्राथनाचाडुवाक्येः कामिनीनां सुरतश्रममंपनयति, तासु- 
जयिनां पुरीं याहि ॥ ३१॥ 
ato—a मेघ ! उस उज्जयिनी नगरीमें प्रमातके समयमें सारस पक्षियोंकी मंधुर 
qarata बढ़ाने वाला तथा प्रफुल्लित पझोकी सुगन्धसे परिव्याप्त एव झारीरको सुख 
वाला ओर कामक्रीडाकाल्में .प्रिय वचन, कहनेमें प्रिय वछभोके सदृश कुशल, Aor 
नदीका पवन वहा करता है । जिससे कामिनियोंके कामकेलिभम दूर हुआ-करते हें. ३१॥ - . ` 


r इतः परं प्रच्िप्तमंपि श्लोकत्रयं व्याख्यायते->..: 
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वारवधूरतिपरिमलाविष्कारकतया. यान _ नुगरवासिनां ,यौवनान्युद्दामानिं) y; 
द्योतयन्ति॥२५॥ of 2 Z > aN waa ra Da 
' सौ०-हे मेघ! आप' उस विदिशा नगरीमें नीचगिरिके उपर विश्नांमाथे विराम 
करियेगा | जो नीचगिरि विकसित कदम्त्रके फूलोंसे ऐसा मालम पड़ेगा मानो आपके हो 
संयोगले रोमांचित दो रद्दा हो जिसकी युह्दाएँ ( कन्दराएं ) वेश्याओंके रतिके' उपरान्त 





(गिरे हुए सुवासित्त इ््योके द्वारा बूक नागरिशोंके वनगते तारण्यको अक करंती हैं ॥२५॥ 
awa C Al? us poe nN 
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० 22 Vasant! क्षान्तकर्णात्प > J 
I > EN TrA Ea]. १९०७८८ AS 
छा यादानात्क्षणपरिचितः उष्पलाची मुखानाम्‌ २६॥ ep “ap NS 
सन्षी०--विश्रान्त इति। विश्रान्तः संस्तत्र नोंचमिरो वि ताध्वश्रमः र्न्‌ Ic? e 
अथ विश्रान्तेरनन्तरम्‌। वनेऽरण्ये या नद्यस्तासां तीरेषु जातानि स्वयंरूढानि, ag- E 


Rrofte: । “नदनदी इति पाठे 'पुमान्खिया” इत्येकशेषो cate: रू तेपासुद्या- 
गानामारासाणां संवन्धीनि यूथिकाजाळकानि मागधीकुसुमसुकुळानि \'अथ मा- ; . 
धी । गणिका यूथिका? इत्यमरः। 'कोरकजालककलिकाङुड्मलसुकुळानि स ke 
ति हलायुधः । - नवजलकणेः सिञ्जच्ा दरी कुवन्‌ | भत्र सिञ्चतेराद्रीकरणत्वाद्‌ Rag- 

त्यस्य करणत्वम्‌ | यत्र तु इरणमर्थस्तत्र द्रवद्रव्यस्य कर्मत्वस्‌। यथा 'रेतः a 
rra | 'सुखेनिंपिश्वन्तमिवास्तं स्वचि’ इत्येवमादि । एवं किरतीत्यादीनामपि Marg 
‘ot: किरति मारुतः!। 'अवाकिरन्वयोवृद्धास्त॑ लाजैः पौरयोपितः” हत्या दिष्वर्थभे- “Pye 
दाश्रयणेन रजोळाजादीनां कमंत्वकरणत्वे गमयितव्ये । तथा गण्डयोः कपोलयोः 
वेद्स्यापनयनेन या रुजा पीडा । भिदादिस्वादङप्रत्ययः। तया झान्तानि कणोरप- ८ 
शिनि येषां तेपाँ 'तथोक्तानाम्र । पुष्पाणि छुनन्तीति पुप्पलाव्यः पुष्पावचायिकाः 

'ज्ञयः Seger । ‘Reso इत्यादिना डीप्‌। तासां सुखानि। छायाया ` 
PATTIE दानात्‌। कान्तिदानं च ध्वन्यते । 'छाया सूय्यग्रिया कान्तिः ग्रतिबि- {7 
बरिमनातपः? इत्यमरः। कासुकदुशनात्कामिनीनां सुखविकासो भवतीति भावः-1 7 
गणपरिचितः क्षणं संसृष्टः सन्‌ । न तु चिरम्‌ । गच्छ॒ ॥ २६॥ HS VG) 
रे चारि०-विश्रान्त इति। भो मेघ ! विश्रान्तः सन्‌ त्वं ब्रज किंकुच॑न्‌ उद्याना . ` 
ata यूथिकाजालकानि नवजलकणेः नवीनसीकरैः सिञ्चन्‌ । किंविशिष्टानि 
तेनदीतीरजातानि। चननद्याः ङुल्यायास्तीरे कूले जातानि समुत्पन्नानि । अथवा 

गनि चूतनानि नदीतीरजातानि च तानि । किंविशिष्टस्स्वम्‌। छायादानात्‌ आत- 

ji चकरणात्‌ पुष्पलळावीमुखानां पुष्पाणि छुनन्ति पुष्पलाब्यस्तासां सुखानि 

हम । चणे अब्यापारस्थितौ काळे परिचितः कृतपरिचयः । क़िंविशिष्टानां सुखा- 

' ३ मेघ० FSR 
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` . Gl गंण्डयोः कंपोलळ्योयः स्वेदस्तस्यांपनयंनं दूरीकरणं तेन थाःरुजा ku 


` मागची कोको ( चमेली,कडियोंक़ों नूतन. seh विन्दुओसे सोंड करके, shun 
, ` , परके पसीनेक्के विन्दुओंको पोंछ देनेके कारण जिन महिलाओके कमल्पत्रोके. बने क 


झान्तानि कर्णोप्पलानि येषु तानि Jaa | 'रुजा रोगे च अङ्गे Tea i ८ i 

स्यादातपाभावे' इंति मेदि०। 'अब्यापारस्थितौ काळविशेपोत्सवयोः क्षण! 

मरः | 'पुमानाक्रीड sai राज्ञः साधारणं वनंमि'त्यमरः॥'२६॥ ` „ 
भाव०--तंत्र कतविश्रामः सन्‌ चननदीतीरोद्यानोत्पन्नानि मागधीकुसुसः 

लानि fran! अपि च amana कुसुमचंयनार्थिनीनां चयनश्रमस्विज्ञाना किः; 

सिनीनां सुखोपरिच्छायाम्रदानेनः ताभिः सह क्षणं कृतपरिचयः सन्‌ याहि ॥ au 

' , सौ०--हे मेघ ! आप वहाँ.-विरासः करके; वनको नदियोके qeq वगीचामं ३,7 
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मरिन पडू गये हैं sa फूलको तोड्नेवारी रमणियांको छायादान THC कुछ देरके | 4 
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र! ४४१. ` - wet, 
dec sre al Sonie's रमसे लाच = Rej. 
-goaa इति: उत्तराश्ासुदी'ची दिशं प्रति प्रस्थितस्य :भवतः Q= 
उज्ञयिनीमायों वक्रो.यदपि। दूरो यद्यपीत्यथः । विन्ध्यादुत्तरवाहिन्या fatal... 


९ईनसे परिचित दो कर ज पेग we My cape afte eee | 
“3... am पन्थां अपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशा ` | 
a _सखौधोत्सङ्गप्रणयव्रिपुखो मा सूम भूरुज्जयिन्याः । | ` 
AR ! pei Na - SS x i | 
Ti- : विद्युद्दामस्फुरितचकितेस्तने पौरानानां, .2०.॥ २९॥ ` 


` याः प्राग्भागे कियत्यपि दूरे.स्थितोज्जयिनी । उत्तरापथस्तु निर्विन्ध्यायाः- प: 


इति वक्रत्वम्‌ | तथाप्युञ्जयिन्या विशाळानग्रस्य | विश्ालोज्ञयिनी समा: 
wre: | सौधानसुस्सङ्गेपूपरिभागेषु प्रणयः,परिचंयः । प्रणयः स्यास्परिचये याच्य... 
सौहृदेऽपि च? इति यादवः | तस्यं विसुखः पराङसुखो मा स्म भूः। न 
“स्मोत्तरे लङ च' इति चकारादाशीरथं El “न माङ्योगे’ इत्यडागमप्ररि 
तत्रोयिन्यां विद्यददाम्नां विद्यज्ञतानां स्फुरितेभ्यः स्फुरणेभ्यश्चकितेलोापाङ्गे 
कटाक्षेः । पौराङ्गनानां छोत्रनैन रमसे यदि तहि त्वं वञ्चितः ग्रतारितोऽसि | 
चेफल्यं भवेदित्यर्थः ॥ २७॥ fe. RNR BES पार SRE 
चारि०--वक्र इति--भो मेघ ! ` उत्तराशाम्‌ उदीचीं दिशं प्रस्थितस्य गर्‌ 
भवतस्तत्र यदपि मागों वक्रस्तिरश्रीनस्तथाऽपि उज्जयिन्याः  विक्रमार्कयुर्याः सभा 
स्सज्ञम्रणयविमुखो धवळगृहपराङसुखो मा स्म भूः सरळमागं THAT Ty 
किमर्थ गच्छामीत्याह--तन्न उजायिन्यां पौराङ्गनानां नागरनारीणां लोचन भं 
यंदि न रमसे न क्रीडसि तदा वञ्चितोऽसि । किंविशिए्टेः। विद्यद्दामस्फुरितच ya 
सौदामिंनीमाँलांदीसिचञ्चलेः। अपरं Mea 1 लोलांपाङ्गेः . लोळाश्चञ्चलाः अ क. 
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तृश्योपेतम्‌ Sb RLS aan 
ree 12 dat “a५ > 
ran कटाक्षा येषु तानिः तः “अपाङ्गस्त्वङ्गहीने स्याज्ञेत्रान्ते तिछफेऽपिःत्च?. इति 
i. गरः। 'विद्यत्सौदासिनी!त्यमरः॥.२७ ॥ ri FIs j 15 : 
` aoe जरूद ! उत्तरंदिरा प्रति: अस्थ्रितस्य ! यद्यपिः' मार्गाः amet weg, 
(<छुजयिनीमवश्यमेव याहि, तत्र. नागरिकचोपितां, aie: विद्यत्स्फुरणवद्ाच्च- 


शमितञ्चळकटाचेस्स्वं दीक्षितो न स्वास्तहि. ते.जन्मबेरुल्यं स्यात्‌; अतस्तस्सान्द्यम- 
किदं पश्येः WRONG l: uum: : SB 


११६ io ee ! उत्तर दिशा मे अलुकापुरा, जाते, हुए यथपि? आपका मागं टेढ़ा पड़ेगा - , 
'शाधि उन्ञयिनीके राजप्रासादे: देखनेमें आप UCTS A. । = उस त्गरीमें विद्युत्म- À 
ara) भयभोता वनिताअं के sts; अपाज्ञो (manat) रेः यदिः आपने दशेत :न किये,” 
Wal Geis ही आप प्रतारित हुए--आपका जन्म वृथा हुआ U २७॥ Q U, / 4 
ti उपः, ियिनीं गच्छुतर तृस्य मध्येमाग निर्विन्ध्यासस्बन्धमाह--: |: « > 
' .  वीचिंक्षोभस्तज्ितविह्ग श्रेणिंकाओीशुणाया: -- र N. A f 
eh sade É स्ललितसुअ्ग FERGIE A AN Š 
 „ ` निविन्ध्यायाः मथ भव्‌ इखाभ्यन्तरः सचिपत्य „47५ ॐ ST 
Simari प्रणयेचचनं विभ्रमो हि raw ॥ ३०॥” `" 3 
re rn rg 
pija ie >वीचीति.। हे.सखे ! पथ्युजयिनीपथे. वीचिक्षोमेण तरज्ञचलनेन स्त 
Borah {तपराणाम्‌ । कतरि ऋः । विहगानां श्रेणिः पङ्किरेव काञ्जीगुणो यस्यास्त- - 
Le 'केतेनोपस्खलनेन मद्स्खकितेन च सुभगं यथा तथा संसपन्त्याः प्रवह 
Msi); 3; ८5ऽन्याश्च । तथा दुशित्तः प्रकरित ` आवंतोऽम्भसां ` आस एच नाभियया-। 
ye SSIS अमः इत्यमरः। निष्क्रान्ता विन्ध्या नाम नदी । 'निरांदयः 
न दाताची naar इति समास:1'द्विगुप्राप्तापन्नारूम्‌?*-इस्यादिनां परवश्निज्नताप्र- 
५९१ ¦ CST AM संनिपत्य संगत्य. रसो जळमभ्यन्तरे यस्य सः. AAA TAA 
५८२७७५ *तरोडन्तरजी भव । सर्वथा तस्या रसमनुभवेत्यथः। “ङ्गारादो Fe 
Me सुचणे विषशुक्रयोः। erga: चेव निर्यासे पारदे ध्वनौ:। आस्वादे च 
wi a हुः इति शब्दाणवे । ननु तत्प्राथनामन्तरेण कथं तन्नानुभवो युज्येतेत्यत . 
Ë ar -*स्टरोणामिति । eftat hag विषये feat feta एवाद्यं प्रणयवचनं ii- 


[कयं दि strata स्वभावो . यद्विछासेरेव .रागप्रकाशनं न: तु इति 
fal aaa नाभिसंद्शनादिरुक्त Gan q 2 n. ; - `- Saas 


a 1१८ --वीचीति ।:उजयिन्या, केनः पथा, क्व”गच्छासीत्याह--वीजचीति:1: सो 
२) Raa नंद्याः पथि मार :भव | किं.छत्वा-रसाभ्यन्तरं रंसस्य wea 
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३६ मेघदूतकाव्यम्‌ . ` 


शरेणिः परम्परा सैव काञ्जीयुणो मेखलासूत्रं यस्याः सा तस्याः। पुनः कीदऱ्याः 
पन्स्याः गच्छन्त्याः कथं यथा स्यात्‌। स्खलितसुभगं मनोज्ञं यथा स्यात्‌ । पुनः हः 
qar: दूषित आवतं एव वारिभ्रम एव नाभियंया सा तस्याः। अर्थान्तरमाह 
qa: कारणात्‌ ख्रीणां कामिनीनां प्रियेषु भतूंपु प्रणयवचनं ग्रीतियुक्तं वच क्वा 
विश्रमः प्रथमविछासः । अन्योऽपि शङ्गाररसयुक्तः सन्‌ नायिकाया मागें रच्छ} 
साऽपि झब्दायमानमेखला स्यात्‌ अपरं गच्छुन्ती स्खळन्ती। नाथिं च दुः 
'कामोद्रेकात्‌ । “आवतंश्रिन्तने वारिअमे चावतंने एमानि’ति मेदिनीकारः ॥ २८४ 
भा०--हे Hee! उजयिनीं meggi मध्येमार्ग वत्तमानाया विन t 
` अलुरागवस्था रमण्या इव रसोपभोगंकुवंन्‌ सन्‌ याहि, कामिनीनां हि प्रेयःसु विदः 
` ˆ  पुवाद्यं प्रणयवचनं भवति ॥ २८ ॥ m 
oo , सौ०-हे मेष ! उज्जयिनी नगरीके रास्तेमें गमन करते हुए आप जल्की a 
eqn, हंसपंक्तिरूपा कांचीवाडी ('करधनी वाली ) मदोन्मत्त होकर ( हिलते-डुल 
) . * चलनेवालो ( वहने, वाळी ) तथा जलावत्तरूपी भंवर ( नाभि ) को प्रदर्शित करने बद 
© (“निर्विन्ध्या नदीके जल ( रस.) का पान करे । क्योंकि अंगनाओंका स्वभाव ही है Ñ 
ray अपने; प्रिंयोंके प्रति रतिके हेतु हाव़-भाव दिखाया करती' हैं ॥ २८ ॥ 


ot cae ण š रर 

| ता विरहावस्था वणंयंस्तज्निर णं प्राथुंयते-- (2, if 
विना वेणीभूतप्रतनुसलिला5सावतीतस्य सिन्धुः 5 | 
in र, ro पा gpr तटरुद्॒तृरुअ्रशिभिजीणेपर्ण: । ft 
3 ९.८. सोभाग्य ते सुभग ! विरहावस्थया वयञ्य्ती s ft 
९) ८६४०2 Nu. 'दार्श्य $ येने त्यज्ञति विधिना ई cane = क 
NN < श्य येन त्यजति विधिना ख त्वयेबोप पाद्यः ॥ २१ 
` „ “ सधी०-वेणीति | अवेणी वेणीभूतं वेण्याकारं प्रतनु स्तोकं च सलिलं यस 
` 


सा तथोक्ता | अन्यत्र वेणीभूतकेशपाशेति च ध्वन्यते। रुहन्तीति रुहाः। इगुपध 
क्षणः कप्रत्ययः। तरयो रुहा ये तरवस्तेभ्यो अश्यन्तीति तथोक्तेः जीर्णपणेः mç 
पन्नः पाण्डुच्छाया पाण्डुवर्णा । अत एवं हे gua! विरहावस्थया पूर्वोक्तप्रकार 
करणेन ।:अतीतस्येतावन्तं कालमतीत्य गतस्य प्रोपितस्येत्यर्थः । ते तव सौभा 
ड Sas पूवपद्स्य च? इत्युभयपद्बृद्धिः | व्यञ्जयन्ती प्रकाथा 
न्ती । स खळ सुभगो यमङ्गनाः कामयन्त इति भावः। असौ पूर्वोक्ता fergie 
नि्िन्ध्या । 'ख्री नद्यां ना a2) सिन्घुर्देशभेदे$म्बुधौ गजे! Ae वेजयन्ती । वेनि 
विधिना व्यापारेण कार्यं त्यजति स विधिस्त्वयेत्रोपपाद्यः कर्तव्य. इत्यर्थ: । सांस 
विधिरेकत्र वृष्टिरन्यत्र सम्भोगस्तद॒भावनिबन्धनस्वास्कारश्यस्येति भावः | इयं qai 
'भदनावस्था । तदुक्त रतिरहस्ये-_'नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासड़स्ततो5थ संकल्प 
निद्वाच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिखरपानाद्राः । उन्मादो मूच्छ खृतिरित्येताः स्मरदा्य 


. २९९ < 
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५... टीकाचतुष्योपेतम्‌ ® zs 
Hy 


: असव स्युः U इति । “तामतीतस्य? इति पाठमाश्रित्य सिन्धुर्नाम ` नद्यन्तरमिति 
हृऊयाख्यातम्‌। क्रिन्तु सिन्धुर्नाम कश्चिन्नदः काश्मीरदेरोऽस्ति L नदी तु कुत्रापि 
तास्तीत्युपेच्यमित्याचष्तते ॥ २९॥ & NPR 
र चारि०--वेणीति । भो सुभग मेघ ! सिन्धुर्निविन्ध्या येन विधिना विधानेन ' 

poet कशत्वं स्यजति gak स विधिस्स्वयव भवतेव उपपादः करणीयः। किं 
। ते तव विरहावस्थया विश्लेषद्शया सौभांग्यं सुभगत्वं व्यञ्जयन्ती प्रकट- 
न्ती | कीदृशस्य ते । तां निर्विन्ध्यामतीतस्यातिकरान्तस्य। सिन्धुः कीइशी वेणी 
ल sag अल्पतरं सलिलं पानीयं यस्याः सा पुनः कीदृशी । जीणंपर्णेः पक्कपलादीः 
ण्डुः पीता छाया आतपाभाचो यस्यां सा। किंभूतः | तटरुहतर्ञ्रंशिभिः कूलो १. 
प्रच्नपादपपतितेः | अन्यापि विरहिणी बेणीवन्धसहिता भवति अपरं पीतच्छविः” : . 
त्‌ । कृशशरीरा च भवति | एतेलच्षणेः wg: सो भाग्यं च व्यञ्जयति । 'विघिर्ना 
ते काले विधाने परमेष्टिनी'ति मेदि०। ‘ag: काये. त्वचि स्त्री स्यात्त्रिष्वदपे ; 
RS sa? इति मे ॥ २९॥ 7 ४.३7 hos š 62. 
भाव०--अपि च हे जळद ! सा निर्विन्ध्या नदी नायिकेव त्वद्विश्लेषेण स्वद्प- 
[रजलेन झश्तनुस्तीरस्थपादपजीणशीणंपणेः पीतकान्तिस्ते : सौभाग्यं : व्यच्छी क- ` 
ति, अत एव यथा सा काश्यं जह्यात्‌ तथा त्वसुपपादय़ २९॥ ` ?; ` ४० ४ 
सो०--हे मेघ ! आपके वियोगसे उस निर्विन्थ्या नदीका प्रवाह एक जेणीके रूपमें 
रिण हो गया है उसके तटपरके वृक्षोंके पके पत्तोंके गिरनेसे qç पांडुवर्णा हो गयी है। 
[तः हे सुभग ! जो नदी इतने दिनोंसे आपकी विरहावस्थामे रहकर आपका ही wes We 
१काशित करती है उसकी कशता जेसे भी दूर हो सके ST उपाय. झाप करें.॥ २० WY 4 
cc ग्रामवृद्धा- > १ ९८92) | A 
es KA, C 
| विशालाम्‌ । ç (४ ४. 
si अच तमके सिण गा गतानां- CN P Y >)... 
शेषे पः aks त्खण्डमेकम्‌ ॥ ३७॥ ke 
भा. सज्ञी०-प्राप्येति// विदन्तीति विदाः। इगुपघलचेणः. कः। ओकसो व्रेद्य 72 
गानस्य विदाः कोविदाः। ओकारळुसे प्रषोद्रादित्वास्साधुः | TR वत्सरा* १५१+ 
नस्य कथानां वासवदत्ताहरणाययद्भुत्तोपाख्यानानां कर ये बुद्धास्ते 
बन्ति येषु तानवन्तींस्तन्नामजनपदान्म्राप्य तत्र पूतो द्विष्टा पूर्वोक्ता जा 
पांसुखो.मा स्म Ct इत्युक्तां श्रीविश्ञाळां ` संपत्तिमतीम्‌। “शोसासंप 






भासु wet: श्रीरिव | इश्यते’ इति शाश्वतः ।, विज्ञालां पुरीसुज्ययिनीमनुंसर ˆ >= 
प्न । कथमिव स्थितास्‌॥ सुचरितफले पुण्यफले स्वर्गोपभोगलच्षणे स्वल्पीभूते 1 + 
दुत्यल्पावशिष्टे सतीत्यर्थः.। गां भूमिं यतानाम्र | “गोरिला कुम्सिनी war’ इत्यसरः। ` ˆ 


1. . 
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३०. Ri मेघदूतकाव्यम्‌ू . A 
7 %( >” स्तॉरास्तरल॑शुटिकान्कोटिश राहु चुक्तीः 


AN AN स्रोहान 
KA w पपुश [मान्मरकैतमणीलुन्मयूखप्रोहान । IN 
SON agt यस्यां विपणिरचितान्विदुमाणां लू HST 


` aR सलिलनिधयस्तोंयमात्रावशेषा ॥ )२४॥ 


Ar, “ š 
D wv “ 
शा सञ्जी०-हारानिति । यस्यां विश्ञालायां कोटिशो विपणिपु पण्यवीथिकाऱ 


Rar: पण्यवीथिका’ इत्यमरः। रचितान्प्रसारितान्‌। gç विशेषणं यथाहि 
सर्वत्र सम्बध्यते। ताराष्छुद्धाच्‌। “तारो सुक्तादिसंशुद्वौ तरणे शुद्धमौक्तिके' इत 


fer) तरल्गुटिकान्मध्यमणीभूतमहारत्नान्‌ । “तरलो हारमध्यगः gen 


“पिण्डे मणौ महारस्ने गुटिका qaqa इति शब्दाणंवे । हारान्सुक्तावलीः | RR 
कोरिशः agia सुक्तास्फोटांश्च । “सुक्तास्फोटः. feat शुक्तिः शङ्कः EAS 
यास्‌? इत्यमरः | शष्पं वालतृणं तद्बच्छुचामान्‌ । ACG eG घासो यवसं तृय 
मर्जुनस' इस्मरः। उन्मयूखप्ररोहानुद्‌गतरम्याङकुरान्मरकतमणीन्गारुडरत्नापिर 
तथा विद्रुमाणां भङ्गान्प्रवाळखडांश्च cer सलिलनिधयः ससुद्रास्तोयमात्रमवशे 


` येपां ते areq: deers । तथानुमीयन्त इत्यर्थः । रल्लाकरादप्यतिरिच्यते रकन 


पद्धिरिति भावः । | : । y= 

- चारि०--हांरानिति। भो मेघ [- aatgal तारान. शुद्धमोक्तिकान्‌ हारा... 
दृष्टा सलिलनिधयः समुद्रास्‍्तोयमात्रावशेपाः केवळजलावशिष्टाः संलच्यन्ते । कीर 
शान्‌ तरला भास्वरा गुटिका ag ते तान्‌ । कोटिशः aaa योज्यम्‌ 1 शाङ्खशुक्ती 
CELA केवलं शद्ध शुक्तीः शष्पवत्‌ याळतृणचत श्यामान्‌ नीळवणांन्‌ मरकतमणी 
कीइशान्‌ उद्गताः मयूखानां किरणानां ager age येपां. ते तान्‌ । दत 


ant »वाळानां अङ्गांश्च शकलानि च दृष्टा किंविशिष्टान्‌ विपण्यां geat रचिता 


कृतराशीन्‌ | 'तारो : वानरभिन्सुक्तावि॒द्धयोः शद्धमौक्तिकः इति मेदि० । ‘a 
qa fret भास्वरे$पि त्रिलिज्ञकमि'ति Ro 1 ‘qed बाळतृणं घास! RAAT ॥ ` 

भाव०--हे जळद्‌ ! यत्र feet पण्यवीथिकासु. प्रसारितान्‌ कोरिशो i 
सूल्यान्‌ हारान्‌, मरकतमणीन्‌ प्रवाळखण्डांश्च दृष्टा रत्नाकरस्य जलमान्नावशेपत 
लोका लक्षयन्ति.तां याहि। ` ie: | £ 

सौ०--जिस नगरीकी रलराशि देखकर THAT ( समुद्र ) केबल. जलावशेष दील 
हे--उस विश्वाला ,नगरीमें शुद्ध और चमकदार मोतियोंकी मालाएं भरी पढ़ी हैं" 
WAS हरी-हरी. धासके रंगोंसी हरी-हरी देदोप्यमान पन्नाकी मणियां लदी पड़ी हैं 
मूंगे तथा उनके SHH ढेरके ढेर बाजारमें विखरे हुए cu | 


१. इत आरभ्य ( `) कोष्ठस्था यावन्तः इलोकास्तावन्तः प्रक्षिप्ता वोध्याः । एवं च a 
एष्ठे 'अध्वक्लान्तमि!ति, २७ एष्ठे 'अम्भोविन्द्रिति च इलोकावपि प्रक्षिप्तौ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





टीकाचतुए्योपेतम्‌ et 


uo. 
( a Sor Ragai वर्त्सराजो5त्र जहे 
at ताहींदुमवनमेर or तस्यैव a: [be 
` अच्नोदश्रीन्तूः किल ama: स्वम्भर्सुत्पाद्यदर्पा- 
दित्यागन्तून्रमयति जनो Ca वन्धूनभिक्षः ॥ )। 2१ tl 

Ñ सक्षी०--प्रद्योतस्येति | अन्न प्रदेशे वत्सराजो वत्सदेशाधीश्वर उद्यनः। प्रद्यो- 
Ra स्य नामोजयिनीनायकस्य राज्ञः प्रियदुहितरं वासवदत्तां जहे जहार । अन्न स्थले 
facta राज्ञः प्रद्योतस्य हेमं सौवर्ण ताल्दुमवनमभूत्‌। अन्न नलगिरिनामेन्ददत्त- 
\स्तदीयो गजो दुर्पान्मदारस्तम्भमाळानसुस्पाट्योद्षत्योद्ञ्ान्त उस्पस्य BWA कृत- 
Rar । इतीत्थंभूताभिः कथाभिरित्यर्थः। अभिज्ञः पूर्वोक्तकथामिज्ञः कोचिदो जन- 
Aिआगन्तून्देशान्तरादायतान्‌ U औणादिकस्तुन्प्रत्ययः । यन्धून्यत्न विशालायां रम- 
tata विनोद्यति। अत्र भाविकाछङ्कारः। तदुक्तस्‌--'अतीतानागते यत्न प्रत्यक्षत्वेन 
पिऊक्षिते। अत्यद्भुता्थकथनाद्भाविकं तदुदाहृतम्‌ e इति ॥ 


à चारि०--प्र्योतस्येति । भो मेघ ! यत्रोजयिन्यास्र अभिज्ञो जनो लोकः आगन्तू- 
गन्तुकान्‌ बन्धून्‌ सुहृदः इति रमयति। इति कथम्‌ । भो वान्धवाः अन्न वत्स- 
ह ; = e ~ =s 
acta चुपविशेषः मद्योतस्य राज्ञः ग्रियदुहितरं gat जहे अहरत्‌ । तस्यैव राज्ञः ताल- 
quad हैमं सौवर्णमभूत्‌। किलेति ्रसिद्धौ । अत्र नळगिरिनुपगजो दर्पात्‌ बलात्‌ 
AeA उत्पाट्य उद्श्रान्तः उद्श्रमणं चकार ॥ 
भाव०--हे जलद्‌ ! यन्न विशालायां aaa: कथा5मिज्ञो जनः आगन्तुकॉल्लो- 
कानू अत्रोद्यनक्ृतं प्रयोतस्य सुताया .वासवदत्ताया हरणम्‌ , अत्र तस्येव सोवणं 
काताळयुसवनस्‌ , अन्न तदीयस्य नलगिरेरिन्द्रदत्तगजस्योन्मत्तद््यायासुद्‌ मणं 
राजासौ दित्येवं कथाभित्रिनोदयति at याहि u 
i सौ०--हे मेष ! उस उज्जयिनीमें afas जन आगन्तुर्कोको तथा अपने अतिथिको 
होत्य कथा कहकर चित्त रमाया करते हे--वे लोग उनसे कहा करते हैं--'हे बन्धो ! 
तिस स्थानपर वत्सराजनृपतिने प्रद्योत नृपतिकी पुत्रीका अपहरण किया था’। फिर एक 
ओर sgat दिखाकर कहते है--'उसी राजाका यहां पर सुवर्णका वन लगा. हुआ था ।? 
Migs एक ओर अङ्कुलो०दिखा कर कहते हे--'इस स्थानपर ashe नामक दवाथीने. 


“ 


मन्दोन्मत्त होकर बड़े are अपना आलान ( खूंटा ) उखाड़ डाला था V आदि-आदि Lo = 


ca 


< Ci ese A-RA 
£ xs ( पत्रश्यामा दिनक्रहयस्प्धिनो यच eE- ae wR 


aoe Agara: प्रतिद्दासुखं संयुगे तस्थिवांसः 
| पत्यांदिण भरणरुचयश्रन्द्रह्सब्रणाह्रेः ॥ ) [३६]! 
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प्र ट्ट CAN Re (ar =; ° 
a शेलोदग्रास्त्वमिच करिणो वृश्मिन्तः cic 1 शरद aF 
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` 
l 
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SAAS CUT 


सञ्जो०-पत्रेति। हे जलूद ! यन्न विशालायां ag: हयाः पत्रर्यामाः प 
gant अत एवं दिनकरहयस्पर्धिनो, वणतो वेगतश्च सूर्याशवकठपास्तथा š; - 
qar: शेलवदुत्नताः करिण प्रमेदान्मदसाचाद्वेतोस्त्वमिव वृष्टिमन्तः | अग्रं नयर 
्यग्रण्यः । 'सस्सूद्विष-! इस्यादिना किप्‌ |. अप्रग्रामाभ्यां नयतेः इति वक्तव्या: 

. त्वम्‌ । योधानामग्रण्यो भटश्रेष्टाः संयुगे युद्ध प्रतिंदरसुखममिरावंणं afta 
स्थितवन्तः। अत एव चन्द्रहासस्य रावणासेन्रणानि चतान्येवाङ्काशरिह्ठानि 
चन्द्रहासो रावणासांचसिमात्रेऽपि च क्वचित्‌? इति शाश्वतः । प्रत्यादिष्टाभरणर$ 
प्रतिपिद्धभूपणकान्ताः । शस्रप्रहारा एव वीराणां भूपणमिति भावः Í अत्रापि मा 
काळङ्कारः॥ ` 


चारि०--पत्नेति->भो मेघ ! यन्नोजयिन्यां वाहाः अश्वाः दिनकरहयानां सूः 
शवानां wal येषामस्ति ताइशाः सन्ति। कीदशाः पत्रश्यासाः पलाशवन्नीलक 
पाठान्तरे दाप्पश्यामाः वाळतृणदन्नीलाः। ` यत्न करिणस्स्वमिव सन्ति | किंविशिए 
प्रमेदात्‌ मदक्षरणात्‌ वृष्टिमन्तः वृष्टियुक्ताः । पुनः.कीद्रशः । Wad पवतचदुद 
उच्चाः | स्वमप्येवंविधः । प्रभेदात्‌ जलत्यागात्‌ बृष्टिमान्‌ ।. शेलोदुम्श्च l यत्र' 
योधाग्रण्यः योधेषु अरेषु ave अग्रगामिनः संयुगे सङग्रामे-दशसुखं रावणं 
तस्थिवांसः | रावणेन सह युद्वमकापु रित्यर्थः | कीदशाः चन्द्रहासस्य Wale ` 
पस्य amè: चतचिह्नेः प्रत्यादिश् निराकृता आभरणानामछङ्काराणां रुचियपां 
ताराः प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्‌ प्रत्याख्यातो निराकृत’ इत्यमरः ॥ 

भाव०—हे जलद ! यन्न विशालायां. सूयतुरगकल्पा अश्वाः). AGHA. अङ्ग 

A 

qem Stal गजेन्द्राः, रावणासित्रणाद्रितशरीरा वीराः aera, सनि 
तां याहि ॥ । Ge 

सो०--हे जलद ! जिस विशाला नगरीमें पलाशवणंके घोडे हैं जो .सूर्यके घोळ : 
स्पर्धा करनेवाले Ç और हाथी ऐसे हैं जो पव॑तोंके aa मालूम होते हैं। इक . 
aaa करते.ह कि मानों जलवृष्टि. हो रही हो. अर्थात्‌ आपके समान ज़लवृष्टि करनेव । 
काले-काले पव॑तोंके समान दवाथी. हैं । ऐसे-ऐसे, योषा हैं जो. समरमें रावणके - साग : 

खड़े हो जानेवाले हैं। जिन. योधाओंक शरीर चन्द्रंदास नामक शखके क्षतोंसे परिभू 

har अळंकार पहने FTA समान दोखते हैं | 


Ë ˆ  जञालिहीणेरुपचितेवपुः केशसंस्कारधूपै- ` 
Sa i वन्घु्ीरँया भवनशिखिभिदंत्तत्रत्योपहार | 
02> 4 ae कुसुम सुर॒मिध्वध्वसतरेद नयेथी ८ 
MSRM पश्यंठुलितवनितापादरागाडितेषु.॥:32:1 
XS Q 


aa =f er, Al AY AN Al 


| 
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, पश्यन्नध्वगमनेन खेदं Taal नयेथा अपनय ॥ RR l 


ist 
Us 
AM 


टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ >» "०॥॥५ ०2५०१1५ 
४, - ५०]. 


6 कण्डच्छविरि if 3 क on ° 3.0 oa 
> च्छचिरिति गणेः सादर वीक्ष्यमाणः l yo) >| 


: I यायाखिमुवनशुरोर्धाम चण्डीश्वँरस्य was of: टीन 
+ Q a ‘4 z 
$४घूतोद्यानं कुवलर्यएजोगन्थिभिगन्यवत्या-. ` 
“` ff wN कैमेखस्ि ~ १4 
स्तो यक्रीँडानिरतयुवतिख्रानतिक्तैमे रद्भिः UREN . ८ 


सञ्चो ०--जालोदीगैंरिति 1 जाळोद्वीणेंगंवाच्मार्गनिर्गतेः । “जां गवाक्ष आनाये 


Eh 2: 
' चाळके कपटे गणे? इति area: | केशसंस्कारधूपेः। -वनिताकेशवासनारथगन्धद्रच्य 
' भूपेरित्यर्थः । अत्र संस्कारधूपयोस्ताद््येऽपि यूपदार्वादिवस्प्रकृतिविकारत्वाभावाद्‌ः 


श्रघासादिवत्पष्टीसमासो न चतुर्थीसमासः । उपचितवपुः- परिषुष्टशरीरः । ` बन्ध 
e ` 


€ w A 
बन्धुरिति वा प्रीत्या स्वनशिखिभिगृंहमयूरेदंत्तो चृत्यमेवोपहार उपायन यस्म 


| स तथोक्तः । “उपायनस्ुपग्राह्मसुपहारस्तथोपदा’ इस्यमरः। कुसुसेः सुरभिए सुग- 
' न्धिषु । ललितवनिताः सुन्द्रखियः 1 “लितं त्रिषु सुन्दरम्‌ः,इति शब्दाणवे 1 तास 
' पादरागेण छाक्ञारसेनाङ्कितेणु चि हितेषु. म्ये. धनिकभवनेप्वस्या उज्ययिन्या Saat 


Fp + ° 
,सज्ञी ०-- भर्तुरिति.। ag: स्वामिनो -नीलकण्ठस्य- भगवतः कण्ठस्येच छुविय- : 
स्यासौ .कण्ठच्छुविरिति हेतोगंणेः sa: । “गणस्तु गणनायां,. स्याद्गणेशे प्रमथे चये? 


' इति शब्दाणवे 1 सादरं यथा तथा वीच्यमाणः सन्‌ । म्रियचस्तुसादृश्यादतिमियस्वं 
` भवेदिति भावः । त्र॑याणां भुवनानां समाहारखिभुवनम्‌। “तद्विताथ-इत्यादिना 


समासः । तस्य गुरोख्रेलोक्यनाथस्य चण्डीश्वरस्य कास्यायनीवज्ञभस्य पुण्यं पावन 


| धाम महाकाळाख्यं स्थानं यायां ' गच्छेः । विध्यर्थे fee श्रेयस्करर्वात्सवंथा 
' यातव्यनिति भावः | उक्तं च स्कोन्दे-“आकारे तारकं लिङ्गं पाताले हाउकेश्वरस्‌ t 
' मत्यंछोके महाकाल eg काममवाप्नुयात्‌ P इति । न केवलं सुक्तिस्थानमिदं कितु 
| चिलासस्थानमपीत्याह-धूतेति । . क॒वल्यरजोगन्धिभिर्स्पलपरागगन्धवद्भिस्तोय- 
। क्रीडासु निरतानामासक्तानां युचतीनां art ख्रानीयं चन्दनादि। करणे ल्युट्‌ । 


'स्रानीयेऽभिपवे. खानम्‌? इति यादवः । तेन तिक्तेः सुरभिभिः “कहुतिक्तकपायास्तु 
AA च प्रकीर्तिता” इति हलायुधः | सौगन्ध्यातिशयार्थं विशेपणद्वयस्‌। . 


गन्धवत्या नाम नद्यास्तत्रत्याया sania कम्पिताक्रीड़मिति धाज्नो" 
चिशेषणम्‌॥ ३३॥ - Ç 


चारि०-जालोह्रीणेरिति, भतुरिति < युग्मस्‌। भो मेघ ! स्वं चण्डीश्वरस्य 


` महाकाळस्य got पवित्रं घास स्थानं याया गच्छेः । कीइशस्य त्रिसुवनगुरोः 
' त्रिलोकीभर्तुः । कीइशस्त्वस्‌ । इति हेतोगंणेः नन्दीप्रभ्ट्रतिभिः साद्रमाद्रपूर्वक दी चय- 


| ' मांणः। इति किम्‌ ।.भतुंमहेश्वरस्य कण्ठच्छुविरसौ नीळः। कीदृशं धाम | मरुद्धिवा- 
' युभिः धूतोद्यानं धूतमीपत्कम्पितसुद्यानम्‌ आक्रीडो यस्य तत्‌। एतेन मान्योक्तिः ॥ 
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४७ - मेघदूतकाव्यम्‌ 


sted: कुवल्यानासुत्पळानां रज्ञोगन्ध एपामस्ति तैः । पतेन सौगन्ध्यो क्तिः । en 
qg कुवळयमि'त्यमरः। पुनः Sted: । गन्धवस्या नदीभेदायाः तोये जले या कोर 
लीला तस्याँ निरतास्तत्परा या युवतयः तरुण्यः तासां खाने तिक्तो रसो रागो ये! 
ते तेः। एतेन शेत्योक्तिः । 'तिक्तो रससुगन्धयोरि'ति मेदिनीकारः । “Sarana 
उद्यानमि'त्यमरः । किं कत्वा | अस्या उज्जयिन्याः BAG TASTY धनिनां वाहे, 
खेदमायासं नीस्वाऽपनीय। कीइशः सन्‌ अध्वना दीघसागचलनेन्‌ खिन्नः Sm 
आत्मा यस्य तव स त्वम्‌ । कीहरोणु हम्यंपु कुसुमसुरभिषु पुप्पसुगन्धिषु । पु 
कीररेषु ललितवनितापादरागाह्डितेषु मनोहरस्रीचरणलाक्षारसजातचिह्देपु । ६ 
ater केशसंस्कारधूपेः उपचितवपुः प्रवरधूपत्वात्‌ प्रवृद्धशरीरः। पुनः कीछ 
' ` स्त्वस्‌। भवनशिखिभिगृहमयूरेः वन्धुप्रीत्या मित्रस्नेहेन दत्तः नृत्यमेवोपहारों qq 
3 | स स्वस्‌। af धनिनां वास! इस्यमरः। “धाम देहे गृहे रश्मौ स्थाने जन 
TATA? ॥ ३२-३३ ॥ a 
x भाव०--है जलद! तत्रोजयिन्यां गवाक्षमार्गनिर्यातेमंहिलाकेशवासनाथंगन 
` द्रव्यधूपैः परिषुष्टशरीरः, ग्रहमयूरेश्व त्वद्नजनश्र॒त्या मुदितेनृंत्यक्रियया संभावित 
युप्पेः सुगन्धिषु सुन्दरखीचरणलछात्षारसचिहिितेषु धनिनां भवनेषु पुरीशोभां निरी 
माणो सार्गश्रमापनयनं' विधेहि ॥ ३२ u | 





भाव०--हे जळद्‌ ! उज्जयिन्यां पावनतमं श्रीमहाकालमन्दिरिं याहि। = 
स्वभत्तेर्नींलकण्ठस्य कण्ठच्छुविधारकत्वेन त्वां wee शिवगणा ची क्षिप्यन्ते tat 
च तन्महाकाळमन्दिरं जलक्रीडातत्परयुवतिजनसत्रानीयचन्दनादिना सुरभिभिः a 
परायगन्धवद्वि्यन्धवत्याः सरितः समीरेः कम्पिताक्रीडं TAHA ATMS ॥ RI 


. सो०--ह मेघ ! उज्जयिनी नगरीमें खिड़कियोंसे निकले हुए महिलाओंके w 
संस्कार Te परिपुष्ट शरीरवाले तथा मेघरूपी वन्धुके TAR कारण मोरगणों द्वारा नृह 
रूपी उपहार प्राप्त किए हुए आप रमणियोंके चरणोंमें लगे हुए महावरके लाल-लाल रंगे. 
रूान्दित होकर तथा Heat गन्धसे परिव्याप्त होकर धनत्रानोंके Dalat शोमा देख 
हुए अपने परिश्रमको दूर कीजिएगा ॥ ३२॥ | < | 


सो०--हे मेघ! वहाँ आपको महादेवजीके गण सादर देखेंगे यह सोचते wh 
आपकी दीप्ति उनके स्वामी महादेवजी रे कण्ठके समान है। भाप उन गणोंके द्वारा तें 
जानेपर तीनों लोकोंसे पूजित चण्डीश्वर ( पावेती-परमेश्वर ) महाकालके मन्दिरमें Te 
करना | जिस महाकालके स्थानके आरामको ( उद्यानको ), पद्मपरागकी गन्धसे युक्त होर 
तथा जलक्रीडामें आसक्त सुन्दरियों ( युवतियों ) के चन्दनादि रसोंसे सुगन्धित गन्धवा 
नदीके संसर्गयुक्त पवन, कँपाया करता है॥ ३३॥ : | 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ ¿Ç ३५ 
_ अप्यून्यस्मिञ्जलथर | महाकालमासाथ, काले, A T 
eared ते नर्यनविषयं यीवद्त्येति ma < 
pe SAA AA TIS T शूलिन श्लाघनीय 2 
5९. मामन्द्राणा फॅलमर्विकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्‌ ॥३७॥. . 


सक्षी०--अपीति | युग्मम्‌ । हे जलधर ! महाकाळ नाम पूर्वोक्त चण्डीश्वर- 
पु) स्थानमन्यस्मिन्सन्ध्यातिरिक्तेऽपि काळ आसाद्य प्राप्य ते तव स्थातव्यम्‌ । त्वया 
š स्थातव्यमित्यथंः । 'कृस्यानां कतरि वा? इति षष्टी । यावद्यावता कालेन भानुः सूरयो 
ह$ नयनविषयं इष्टिपथमव्येत्यतिक्रामति । अस्तमयकालपयन्तं स्थातव्यमित्यथः 
N यावदित्येतदवधारणार्थे । 'यावत्तावच्च साकल्येऽवधो मानेऽवधारणे? इत्यमरः । 
' किसथमत आह-ङुर्वन्निति | ःछाघनीयां saat शूलिनः शिवस्य संध्यायां यलि 

पूजा तत्र Weal ङुवन्सम्पादयन्नामन्ट्राणामीपद्गर्भीराणां गर्जितानामविकलम- 
'न खण्डं फळं लप्स्यसे म्राप्स्यसि। लभेः कतरि लुटू l महाकाळनाथवलिपरहस्वेन 
[स विनियोगात्ते गजितसाफल्यं स्यादित्यथः ॥ ३४ ú 


Q चारि०--अपीति | जळ धारयतीति जलधरस्तस्य सम्बुद्धौ. भो जलधर मेघ t 
' अन्यस्मिन्नपि काले सन्ध्याया अन्यत्रापि समये महाकाल देवस्थानविशेषमासाद 
प्राप्य ते स्वया तावस्स्थातव्यं यावद्भानुः सूर्यो नयनविषयं नेत्रगोचरस्वमत्येति 
अतिक्रामति। अस्तं यातीत्यथः । त्वमामन्द्राणामीपद्वस्भीराणां गर्जितानामचि 
कळ सम्पूण फलं लप्स्यसे प्राप्स्यसि | किं कुवन्‌ शूलिनो महेश्वरस्य सन्ध्याचलिपर 
। हतां देवपूजा नकत्वं कुवन्‌ विद्धत्‌ कीदृशीस्‌। श्लाघनीया स्तवनीयां। ‘wer 

मन्द्रस्तु गम्भीर’ इत्यमरः | 'वलिः पूजापहारे चे'ति वेजयन्ती 1 "आनकः परहोऽस्री 

के! स्यादि'स्यमरः | ‘शिवः शूली महेश्वर’ इत्यमरः ॥ ३४॥ 

T 

ti 


TESS HN 


भाव०--हे जळद्‌ ! सन्ध्यातिरिक्तेऽपि काळे महाकालमन्दिरं magi सूर्यास्तः 
सयकाळपयन्तं तत्‌ प्रतीक्षां Sel प्रदोपे शंकरपूजासंमये, ईपदूगग्भीर गर्जितं 
कुचस्स्चं पूजापरहभावं Gera गर्जितसाफल्यं ग्रांपस्यसि ú ३४॥ 

सो०-हे मेघ ! यदि आप मद्दाकालके मन्दिरपर, सायंकालको न पहुँचकर, अन्य 
Ch समयमें पहुँचे तो आप वहाँ सायंकाळतक ( सूर्यास्त तक ) SEC जायें । आप प्रदोपकालम 
देर ( सायंकालमे ) प्रशंसनीय पवित्र पूजनके समय नगाड़ेके ध्वनिका काम अपनी गर्जनध्वनि 
मर दरारा पूणे करके उस विधिको पूरी सफल बना दीजिये ॥ ३४ ॥ 


पाद्न्यासेः क्णितरशनास्तत्र . लीलावधूत-.., 


w. 
| s छान्तहस्ताः 


| रलच्छा 
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é ` #'भामोक्ष्यन्ते (वैयि मधुकरो ॥ Z=! 


सञ्जी--पादन्यासेरिति। तंत्रं संध्याकाळे। qrasarqaqqfqqqai 
कृणिताः शेढ्दायसाना रशना यासां तास्तथोक्ताः.1- कणतेरकमकस्वात्‌ “गत्य्थार 
संक--इत्यादिना कतरि क्तः। लील्या विलासेनावधूतेः कम्पितः रत्नानां कड 
मणीनां, छायय़ा कान्त्या खचिता Saal बल्यश्वामरद्ण्डा येषां तः । “व लिश्चाम्रः 
दण्डे च जराविकृथचर्मणि! इति विश्वः। चामरर्वाळष्यजनः झान्तहस्ताः । Whe 
देशिक नृत्यं सूचितस्‌। तदुक्त नृत्यसवस्वे-खड्गकन्दुकवस्ादिदण्डिकाचामरसब; च 
चीणां च wean यस्कुयुंनूत्यं aq देशिकं भवेत्‌।? इति । वेश्या महाकालना३ ३ 
मुपेत्य .नृत्यन्त्यो गणिकास्स्त्रत्तो नखपदेषु Tawaqu सुखान्‌ सुखकरान्‌। qas 
सुखे सुखम्‌? इति. शढदाणंवे । वपस्याग्रविन्दून्प्रथमविन्दून्प्राप्य त्वयि qasqa 
रीर्घान्कराच्षानपाङ्गानासोच्यन्ते। “पररुपकृताः सन्तः. सद्यः NIFA wb“ 
भावः 1 कामिनीद्शंनीयत्वळच्षणं शिव्रोपासन्नाफलं सद्यो रप्स्यस. इति ध्वनिः ॥३५२ 





चारि०--पादून्यासेरिति । भो मेघ ! azar पण्यस्त्रियस्त्वयि भवति . sere _ 
पाल्‌ वक्रावळोकितानि मोच्यन्ते त्वां कटाक्षेरालोकयिप्यन्तीतिः भाचः। किं a. 
` स्वत्तो भवतो नखपदानि करजळचमाणि सुखयन्तीति सुखास्तान्‌ sq] fas 
` प्राइटप्रथमविमुपः. प्राप्य किंविधान्‌ Gerri मधुकरश्रेणिदीर्घांच मरपङ्किः 1 
घान्‌ | श्यासानित्यथः। वेश्याः कीरश्यः।. पादन्यासेन नुत्यकरणात्‌ चरणविचेऐ २ 
छणिताः शव्दायमाना मेखला यासां ताः। सुनः कीदश्यः। चामरेर्वाळव्यजञा{ 
छान्ताः खिन्नाः हस्ताः पाणयो यासां ताः चामरेः कीइशेः लीलया क्रीडयाऽचधूतेः : 
पुनः कीदृशाः रत्नच्छायया मणिदीप्त्या खचिता वल्यः करा यस्तानि S: । “पढं व्यद : 
सितत्राणस्थानळचमाङध्रिवस्तुप्विःत्यमरः। 'करोपहारयोः पुंसि बळिरिःयमरः॥३१ ६ 
भाव०--हे जलद ! तत्र सायंकाले सहाकाळसेचाचसरे सविलासं चरणन्याहं : 
रब्दायमानरशनाश्रामरान्दोलनश्च SALA गणिकारस्वत्तो नखक्षतेषु सुखकराः 
qe: प्रथमविन्दूनधिगत्य परमप्रीतास्त्वां कटाची ्तिष्यन्ते ॥ ३५॥ | 


सौ०-हे मेघ ! उस महाकाल मन्दिरमे सन्ध्या समय मद्दाकालकी सेवामें तता: 
लोलाके साथ चरणोंको चछाती हुई और शब्दायमान मेखलाको धारण किये हुए त 
जिनके हार्थोर्मे रल्जटित चामरदण्डयुक्त वाळव्यजन ( छोटे पंखे ) ह जिनके चलानेसे < ' 
लोगोंके हाथ Sea हो गये हैं । वे बेश्याएं जो वर्षा को FF उनके नखक्षतोंकी GIA । 
हैं उन JAR आपके द्वारा' प्राप्तकर आपके ऊपर अमरपंक्तिके aga दीर्ध अपां 
( कटाक्षा) को डालंगी WSS q Q: 
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care 


टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ ai 
Ke n > 


| UL AoC 
agaga मण्डलेनाभिलीन can. SAA | 
सान्भ्य ते अतिनवजपापुष्परक्त TIA | .. << 
; - त्यारम्भे हर पशुपतेरादेत्रागाजिनेच्छां M 
i | शान्तोद्वेगस्तिमितनयन भक्ति भवान्या ॥ Be WET 


म. सज्ञी०- पश्चादिति। पश्चास्सन्ध्यावल्यनन्तरं पशुपतेः शिवस्य. ` नृत्यारस्से 
ते ताण्डचप्रारस्भे प्रतिनचजपाएप्परत्तं प्रस्य्रजपाङुसुमारुणं सन्ध्यायां भवं सान्ध्यं तेजो 
q TAMA | उच्चेर्न्चतं सुजा. एव तरवस्तेषां ` चनं मण्डलेन मण्डलाकारेणाभिलीनोऽभि 
॥ व्याक्ञः सन्‌। wae क्तः । भवान्या भवपत्न्या। इन्द्रवरुणभवशवरुद्रस्टृडहिमा- 
हैं रण्ययचयवनमातुळाचार्याणामाचुक' इति SAT । आनुगागमश्च। शान्त उद्वेगो गज्ञा- 
हि जिनदर्दानभय्रे ययोस्ते अत एच स्तिमिते निश्चले नयने यस्मिन्कमणि तत्तथोक्तम्‌ । 
ah 'उद्देगस्त्वरिते क्लेशे भये. मन्थेरगासिनि’ इति शब्दाणवे। भक्तिः पूंज्येष्वनुरागः 
१५ भावार्थ क्तिन्प्रत्ययः । दृष्टा सक्तियस्य स॒ दष्टभक्तिः सन्‌। पशुपतेराद्र शोणिताद्र 

यन्नागाजिनं गजचर्म । “अजिनं चम कृत्तिः सत्री’ इत्यमरः 1 तत्रेच्छां हर RATA । , 
मे त्वमेव तत्स्थाने WATT | ` गजासुरमदंनानन्तरं भगवान्सदहादेवस्तदीयसाद्राजिन्ं 
से सुजमण्डलेन .चिञ्चत्ताण्डचं चकारेति प्रसिद्विः। इएभक्तिरिति कथं रूपसिद्धि 
qeg faa: पुंचत्‌-' इत्यादिना (पुंचेंद्धावस्य ढुघरस्वाद्‌पूरणीगरियादिष्विति 
Fi निपेधात्‌ । भक्तिशब्दस्य प्रियादिछु पाठांदिति u तदेतच्चोद्यं इृढभक्तिरिति azz- 
फिसाश्नित्य प्रतिविहितं गणब्याख्याने ee भक्तिरस्थेति नपुंसक पूचपदम्‌ । aa. ` 
ज निवृत्तिपरत्वे इढशव्दाहिङ्गविशेपस्यानुपकारिस्वास्त्रीस्वमविवक्षितमिति । भोजरा- 
ते जस्तु--'भक्ती च कमंसाधनायामिःत्यनेनं सूत्रेण भज्यते सेव्यत, इति. कर्माथत्वे 
यद भवानी भक्तिरिस्यादि भवति। सावंसाधनायां तु स्थिरभक्तिभेचान्या मित्यादि भचति? 
१५ इत्याह | तदेतत्सचं सम्यग्विवेचितं रघुवंशसञज्जोविन्यां दढभक्तिरिति saw' इत्यत्र । 
हे तस्माद्‌ दुएभक्तिरित्यत्रापि मतभेदेन पूवपद्स्य. ख्रीत्वन नपुंसकत्वेन च रूपसि 
रा! द्विरस्तीति स्थितम्‌ ॥ ३६॥ ` ` 


'चारि०-पश्चादिति । भो मेघः! . स्वं. नृत्यारम्भे नतंनोद्यमे पशुपतेमंहादेवस्य 
तः आ्गनागाजिनेच्छां हर ।. आदरस्य रुधिरावलिक्तस्य गजाजिनस्य हस्तिचमणः इच्छां 
तः वाञ्छां हर दूरीकुरु। त्वं कीइशः पश्चान्मण्डलेन अपरदेशेन उच्चरुन्नतानां सुजतरूणां . 
ऊ वृक्षविशेषाणां चनं : काननमभिलीनः' प्राः किं कुर्वाणः ` सान्ध्यं ` सन्ध्यासस्वन्धि 
गरं तेजो दधानः । .तेजः कीदृशं प्रतिनवं नवीनं. :यज्जपापुष्पं वन्धूककुसुमं agfa रक्त- 
ff सरुणस्‌। स्वं कीदशः । भवान्‌ पावत्या इप्टभक्तिः चिलोकितसेचः। कथं यथा स्यात्‌ 

झान्तोद्वेगेन गतकूमेन - स्तिमिते निश्चले नयने यन्न दशने तत्तथा।।:'मण्डळं परिधौ 
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४८०८ ४ ad मेघदूतकाव्यम्‌, 


देशे द्वादशराशिष्विति ARo 1 'स्तिमितोऽचञ्चलाद्र्योरि'ति मे०। s 
क्लमकीळके? ॥ ३६॥ (all : 
भाव०- हें जळद ! तत्र महाकाळताण्डवकाले सायन्तनमरुणं तेजो 
शंभोभु जतरुवनं मण्डलाकारेणाभिव्याप्य भगवत आद्रनायाजिनधारणकामनां 
दुय । तस्मिन्‌ काळे भगवती भवानी तव भक्ति शान्तेन निश्चलेन च xw 
चीच्षिष्यते ॥ ३६॥ ° SHKA to = 2१ 
सौ०-हे मेघ ! आप इस रीतिसे वहाँ सायं पूजा समाप्ठ'हो जानेके पश्चात्‌, इ; 
कुसुमके तुल्य सायंकालिक दो प्तिको धारण किये हुए, महदादेवजीके सु नारूपी इक्ोके बन उ 
मण्डलाकार घेर लें, जव वे ताण्डव नृत्यका प्रारम्भ कर, तथा उन भगवान्‌ WEG ep 
1 


गजचर्म ओढनेको अभिलापा पूर्ण करिये ॥ ३६॥ a 7 ८. >” E 
इत्थं महुक़ालनाथस्य का पे नुरारसञ्चारमकारमाह-7' 
ेन्तीनां रमणि | तञ्च नक्त x 





स्ट हर रुद्धालोके ` नरपतिपथे  'सूचिभेचेस्तमो्मिः । ow | 
| : tÀ 
o E न sc oR aia wall 
Beker yw WL, Peace 
Bi al [तसुखरो स्ताः॥ W9 ॥ 
° सज्ञी०-गंच्छुन्तीनामिति । तत्रोज्ञयिन्यां नक्त रात्रो.रमणचसतिं मरियम; 
ह अति गच्छन्तीनां योषिताम्‌ | अभिसारिकाणा मित्यर्थः । सूचिभिभेद्यः। अतिसार 
रित्यर्थः | तमोभी रुद्वालोके निरुद्वृश्प्रिसारे नरपतिपथे राजमाय कनकस्य विस, 
| निकप्यत इति व्युत्पत्या निकष उपलगतरेखा तस्येच स्निग्धं तेजो यस्यास्तय 
‘fart तु मसृणे सान्द्रे रम्ये क्लीवे च तेजसि’ इति शव्दाणवे। saras 
दिक्सौदामनी विद्युत्‌ 'तेनेकदिक्‌? इत्यण्प्रत्ययः | तयोवी मार्ग gaat! fe 
तोयोत्सगस्तनिताभ्यां बृश्टिगर्जिताभ्यां मुखरः शब्दायमानो मा स्म भूः। Sas 
ता योपितो विछुवा भीरवः । ततो वृष्टिग्जिते न काय इत्यथः । नात्र alates 
सहितं स्तनितमिति विग्रहः। विशिष्टस्येव केवलर्तनितस्याप्य निष्टत्वात्‌। न 
` इन्द्रपत्तेऽरपाऽतरपूवनिपातशाख्रविरोधः ‘लक्षणहेत्वोः क्रियायाः? इति सूत्र एव वि 
` रीतनिद्शेन पूवनिपातशाख्रस्यानित्यत्वज्ञापनादिति ॥ ३७॥ 
१) चारि०-गच्छुन्तीनामिति। भो मेघ ! तन्न नक्तं रात्रौ रमणवसतिं कान्तवेस 
` गच्छन्तीनां ब्रजन्तीनां योषितां नरपतिपथे राजमार्गविषये सौदामन्या fan 
उर्वी दृश्य | ated मागें सूचिमेद्चेबिबिडेस्तमोभिरन्धकारेः रुद्ध आच्छादित 
आलोकः उद्योतः प्रकाशो यस्मिन्‌। सौदामन्या कीइश्या कनकनिकषवत्‌ सुवे 
परी हापाषाणवत्‌ ख्रिग्धया मनोज्ञया गौरवणयेत्यर्थः 1. तोयोत्सर्गण जळत्यागेन गर 
स्तनितं तेन सुखरः शढदायमानस्व्वं भा स्म भूः ।-कुतो यतस्ता योपितो fsa 
=) r s v है Yi 
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A +> Zé Z 
‘cad रात्रिवेश्मनोरि'त्यमरः Ú 'तडित्सौदामनी विद्युच्चञ्चला चपळा अपी'त्यमरः ।_ 
‘aratet द्शनद्योताविःत्यमरः ॥ ३७॥ VRAM 


॥  भाव०-हें जलद! तत्रोजयिन्यां रात्रो रमणभवनं यान्तीनां कामिनीनां राज 
॥ मागे निविडान्धकारेणाभिष्यात्ते सति विद्यस्प्रकाशेन ताभ्यो वत्मं masta: vite 
३ प्रकृतीस्ता इष्िगर्जिताभ्यां न च भोपयेः ॥ go `” `); “77५ 1.५ VE 
सौ---हे मेघ ! राते समय उस उउ्जयिनो नगरीमें गाढ़ अन्धकारसे न दीखनेवारे 
फे, मागमे अपने TAMA समीप जाती हुई रमणियोंकों अपनी विद्यत्‌-रेखाद्वारा मागं दिखाइये ` 
पि जो त्रिद्य॒त्‌ रेखा कसौटीपर Naat रेखाके समान चमकदार हो । किन्तु, आप उन्हें मारग 
९दिखाते समय गर्जनध्वनि करते सरो + वरसावें । -क्योकि वहाँकी रमणियाँ अति 
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कस्यांचिद्धवनवल भो खुप्तपारावतायां e {= EXONS = 

नीत्वा सन्नि [त्लिन्नविद्यत्कलत्रः air vile a 

any पुनरपि Ayi अत 
अचान्चाइयेद्ध्वशेष<- (८ 


मन्दायन्ते न खल सुददामभ्यु्पेतार्थकृत्याः heres 
सन्नी०--तामिति । चिरं विरूसनात्स्फुरणास्खिन्न fata aoa यस्य स 
Targa: पारावताः कलरचा यस्यां तस्यां | विविक्तायामिस्यर्थ: 1 'पारावतः कल- 
Tear कपोतः इस्यमरः। जनसंचारस्तत्रासम्भावित एवेति भावः। कस्यांचिद्भवन- 
वलभौ । युहाच्छादनोपरिभाग इत्यर्थः । ‘aged स्याद्ठळभी vena इति 
३हिछायुघः। तां रात्रि नीत्वा सूय इष्टे सति। उदिते सतीत्यथः। पुनरप्यध्वरोषं 
वाहयेत्‌ । तथाहि सुहृदां मिन्राणामभ्युपेतार्थस्याङ्गीकृताथस्य योजनस्य कृत्या 
यस्ते। अभ्युपेतसुहृदर्था इत्यर्थः । . सापेक्षत्वेडपि गमकस्वात्समासः । “<t 
तक्रेयादेचतयोः कार्य स्री कुपिते fag’ इति यादवः । ‘ser श च? इति चकारा- 
Weary | न मन्दायन्ते खलु न मन्दा भवन्ति हि a विछम्बन्त gerd: 1 'छोहि 
न पादिडाउभ्यः क्यप? इति saq । far क्यपः इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चारि०--तामिति | भो मेघ ! सूयं भास्करे इध विलोकिते सति पुनरपि भूयो 
Tay अध्वनो मागस्य दोषं वाहयेत्प्राप्नुयात्‌। किं कृत्वा कस्यां चित्‌ भवनवल 
वेमृहा्टालिकायां तां रात्रिं नीस्वा गमयित्वा । किंविशिष्टायों सुप्तपारावतायां सुप्ताः 
amaa: युहकपोता यस्यां सा तस्यास्‌। भवान्‌ -किंभूतः। खिन्नविद्यस्कळन्न 
Raa अकरा या विद्यस्सोदामनी सैव कलत्रं भार्या यस्य सः। कस्मात्‌। 
वध्र विळसनात्‌ चिर चिरकालं fread चमस्कारस्तस्मात्‌। अन्यस्याऽपिः TART- 
यस्य : विलासिनः बहुकालं सुरतकरणात्‌ अवश्यमेव at खिन्ना भवति शिथिल 
रीरा जायते। खळु निश्चित सुहृदां मित्राणामभ्युपेता स्वीकृता अर्थ प्रयोजने 
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po ae ee 
इस्या कार्यक्रिया येस्ते न मन्दायन्ते न ATLA भवन्ति । es थ्रोणिभायंगे, 
` “कृत्या क्रियादेवतयोरि'त्यमरः U Re U stii | 
ü ` भाव०-हे. जलद्‌ ! अपि च तत्रैव कस्यां चिद्‌ भवनवळभौ चिरविळसनार 
{ॐ न्तविद्यस्कलन्रसस्वं.तां रात्रि नीत्वा सूर्योदय एवं qasa सवी कृत मित्राय 
र A पुनरवशिष्टमार्गातिक्रमण कुरु ॥ ३८॥ in) at eos 
२९ ` सौ०-- मेघ! आपकी विदयुत्रूपिणी रमणी अधिक qasqa चमकनेके द 
` धकाबंट प्राप्त करेगी । अतः वहां किसी गृहके ऊपरके छतके भागमें जहां कपोत ( sss 

(५ „आदि सोये हुए हों सोकर .राठ बिता दँ । पुनः शेष मागको, सूर्योदयके पश्चात्‌ , क्त 
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९ करते)॥३८॥ ` . ROK ESS 
a A è è è 
t तस्मिन्काले नयनसलिलं योषितां. खण्डितानां, , 
श्रित whe q... an ° ९ alee A 
f शान्ति Het ra अ ऑनोस जाए | 
` V ७° > YE Ly Ria = $ A 
ळं भोलेयारल कमलचदनात्सो>पि दतु नलिर at (५६6४ 


1६% £ पर्दी वित्तस्त्वयि कररूघि Agaa व्यांस्य सूयः ॥ REII 
| SSeto—aRahite तस्मिन्काले पूर्चोक्ते सूर्योद्यकाले प्रणयिभिः प्रिया 
खणिडतानां योपितां - नायिकादिशेपाणाम्‌ । ''ज्ञातेअन्यासज्ञविकृते खणिडतेप्यांह 
यिता? इति दशरूपके। नयनसलिलं शान्ति नेयं नेतव्यम्‌। नयतिद्विकमे 
अतो हेतोर्भानो्माु शीघ्रं त्यज । तस्यावरको मा भूरित्यर्थः । विपक्षेडनिष्ठ 
चष्ट--सो5पि भाचुः। नलाम्यम्डुजानि यस्याः सन्तीति नलिनी पद्मिनी:। प्‌ 
मबुजे नळं ना तु राशि नाले तु न fera? इति शब्दाणवे । तस्याः स्वकान्ता 
कमल स्वकुसुममेव वदनं तस्मात्मालेयं हिममेवा्रमञ्च दतुं शमयितुं sen 
प्रत्यागतः । नळिन्याश्च भ्ुर्भानोर्देशान्तरे नलिन्यन्तरगमनारूण्डितात्वमित्याश 
ततरस्वयि । करानंशून्रणद्वीति कररुत्‌। Gq तस्मिन्कररुधि सति। इस 
चिनि सतीति च गम्यते। “वलिहस्तांशवः कराः? इत्यमरः। अनरपाभ्यसूयोऽ' 
„  कविद्रेपः स्यात्‌। प्रायेणेच्छाविरोपविघाताद्‌ द्वेपो रोपविशेपश्च कामिनां भवतं. 

aia: 1 किंच 'आस्मनं चाकंमीझानं विप्णुं वा gè यो जनः। श्रेयांसि तस्य क. 

न्ति ded च भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ।' इति निपेधास्कायंहानिर्मविष्यतीति ध्वनिः ॥ ३९। 

`` चारि०--तस्मिन्निति। भो मेघ तस्मिन्काले प्रातः समये प्रणयिभिः खण्डित 
यो पिताद्युचितवासकगुहानागतप्रियसन्तप्तानां iat नयनसलिछ BATT, 
शान्ति नेयं प्रापयितव्यस्‌ । अतो हेतोर्भानोः श्रीसूर्यस्य wal मार्ग त्यज विस. 
'कथमाश शीघ्रम्‌ । सोऽपि सूर्यः स्वयि अनद्पाभ्यसूयः अधिकेष्यः स्यात्‌! 
विशिष्टे सवयि । कररुधि करान्‌ किरणान्‌ रुणद्वीति कर॒रुत्‌ तस्मिन्‌ I स fea 
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' नलिन्याः कमलिन्याः कमलवद्नात्‌। कमलं पञ्चं तदेच वदनं तस्मात्‌ MANTE 
med हिमं तदेवाखमश्च॒ तत्‌ हतुं दूरीकतु प्रस्याइत्तः पुनरागतः। कुतश्चिन्नाग्रतो 
` अस्या उचिते वासके प्रियः 1 [ ? खण्डि० ] ता सा मता यथे'ति वसन्ततिळके । 
१ “ञवऱ्यायस्तु नीहारस्तुपारस्तुहिनं हिसम्‌। मालेयं मिहिका चाथेःत्यमरः। "अज्ञः 
| कोणे कचे एुंसि छीबमश्णि शोणिते? इति मेदिनी u aq n 
क भाव०--हे जलद ! तन्न प्रातःकाळे खण्डितानां नायिकानां नयनसलिलं प्रिय- 
$. aa: शान्ति नेयमिति हेतो Galt त्यज अर्थात्‌ तस्यादरणकारी मा भूः स च रविः 
R प्रियायाः कमळिन्याः कमळरूपाद्वदनात्‌ आलेयरूपमश्रु शमयितु प्रस्यायतस्त्वयि 
१ कररोधके सति त्वय्यधिकाभ्यसूयः स्यात्‌ ॥ ३९॥ 
' QÈ मेघ ! प्रभात समयमें उन बछमोओ, जो रातमें अपनी वछभाको छोड़कर 
` अन्याके साथ रमण करते रहे, चाहिये कि, वे अपनी रतिखण्डिता वछमाके आंसुओको 
' पोर्छे। इस कारण आप सूर्यका मागे उस समय छोड़ दें। क्‍योंकि, नलिनीके मुखकमलसे 
हिमरूपी आंसूका अपहरण करने उसके पति-रूपी तूये लौरकर आ रहे Š । यदि उनका 
करिरणरूपी हाथ आप STI अवरुद्ध होगा तो, आप विद्वेपक होंगे पापके भागी ही lI 
3 गम्भीरायाः Wake सरितश्‍चेतसीच सने?) ' र 
र छायात्मापि Tegai लप्स्यते ते भ्रवेशम्‌। Z 
‘i के स्याः छुसुद्विशदान्यद्दसि त्वं न घैया* 5 EFA 
है 
t 








- 


f 


7 


न्मोघीकतु चडलशेफरोडतेनप्रेक्षितानि BEM ATLA: 
'  सञ्षी०- गम्भीराया इति 1 गम्भीरा नाम सरित्‌ । उदात्तनायिका च भ्वन्यते 1-1 
ता तस्याः प्रसन्नेऽचुरक्तस्वाद्दोपरहिते चेतसीव प्रसन्नेऽतिनिमले पयसि । प्रकृत्या 
q स्वभावेनेच सुभगः सुन्द्रः। 'ुन्द्रेऽधिकभाग्ये च इुदिनितरवासरे। तुरीयांशे 
q अ्रीमति च सुभगः' इति शढ्दाणवे । ते तव छाया चासावास्मा च। सोऽपि प्रति- 
स विस्वशरीरं च प्रवेश ऊप्स्यते। अपिशब्दात्मवेशमनिच्छ्योरपीति भावः । तस्मा- 
t च्छायाद्वारापि प्रवेशावश्यंभाविस्वादृस्या गम्भीरायाः। कुसुद्वद्विशदानि धवलानि 
| चेंडुलानि शीघ्राणि शफराणां मीनानामुद्वतंनान्युल्ळण्ठनान्येव प्रेक्षितान्यवलोक 
क नानि ‘fg erage शीघ्रम्‌? इति दिश्वः। एतावदेव गस्भीराया अजुराग- 
,॥ छिङ्गस्‌ । घेयांद्वाप्ठ्यात्‌। वैयात्यादिति यावत्‌। qtaq विफलीकर्तु नाह॑सि। 
q नानुरचा विप्रळब्धब्येत्यर्थः | yew तु--'छ्िश्नाति नित्यं गमितां कामिनीम- 
ए तिसुन्द्रः । उपेत्यरक्तां यत्नेन रक्तां धूतों विसुञ्जति।? इति ॥ ४० ॥ 
| - चारि०-गम्भीराया इति। सो मेघ, गम्भीरानास्न्याः सरितो नद्याः चेत 
| सीव अन्ने aus, छायास्मापि प्रतिविम्वमपि प्रवेशं लप्स्यते प्राप्स्यति। की- 
'इराः प्र 9 if š ° = 
कं Soa Muti, gree षधि 
Ç CC-0: Jangamwagi syst 9९६ | र 
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qafi निर्मलानि agaras] ये शफराः दाफर्य्यो मत्स्यविशेषास्तेषासुद्धतनाने 
प्रेतानि विलोकितानि Wala मोघीकर्तु निष्फळानि' विधातुं नाहसि। न s 
s विलस्बो भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४० ॥ j 


भवसि । अतो म अतिनिमंळे TAS छायारूपेण कुतप्रवेशं त्वा 
सरिदुदात्तनायिकेव -ञ्जलशफरीमीनो्ळुण्डचरूपः प्रेक्षितेवीच्षिष्यते स्वमपि ता; 


तस्या; प्रेक्षितानि विफळानि न FEU 3० u ५ , 
सौ०--हे मेघ ! अन्तः करणके सदृश स्वच्छ THT नदीके जलमें आपका, WAR 


सुन्दर, शरीर अवश्य प्रतिबिम्बित होगा । अतः कुमुदके पुष्पके तुल्य सफेद, ASS Ahi 
Va agia ( उलटाव ) रूपी नदीके प्रेक्षणणो आप धीरताके साथ विफल नह. 


Tí ay रि म F 
| iss "स्वरी pawa sika s ae 

A ४.४५ , 'नीत्वा SS रस सर 
A, RY ` प्रस्थान ते कथेमपि संखे लम्बमानस्य सावि” 
| are ML, 2०%, ६१७५ NC T छट 
I 3 तास्वादो Agama का Pets AAT 2 
सश्नी०--तस्या इति । हे सखे, MAT वानीरशाखा चेतसशाखा येन तत्तथो। 
aaga किंचिदी पस्करतं हस्तावलम्बितमिव स्थितम्‌ । HEAR WITTE 
Rasa: कटियन तत्तथोक्तम्‌ । “नितम्बः पश्चिमे श्रोणिभागेडद्रिकटके करोइ 
याद्चः। ate कृष्णवर्ण तस्या गम्भीरायाः सलिळमेच वसनं नीत्वाऽपनीर 
प्रस्थानसमये प्रेयसीवसनग्रहणं विरहतापिनो दनार्थमिति प्रसिद्धम्‌ | ऊम्वमानः 
पीतसलिळभराज्ञम्वमानस्य | अन्यत्र जघनारूढस्य | ते तव प्रस्थानं प्रयाणं E 
मपि कृच्छेण भावि । छृच्छत्वे देतुमाह-ज्ञातेति। ज्ञातास्वादोऽचुभूतरसः कः पुर 
Ragi प्रकटीकृतं अघनं कटिस्तत्पूवंभागो वा यस्यास्ताम्‌ “जघनं स्यास्करौ पूव 
८ णिसागापरांश्चयोः' इति wea: | विहातु स्वच्छ समर्थः । न कोपीत्यर्थः ॥ ४१॥ | 
i? चारि०--तस्या इति । भोः सखे मेघ ! लम्वमानस्य जलाधिकभरेण तन्न रि 
तस्य ते प्रस्थानं गमनं कथमपि गरीयसा aba भावि भविष्यति। किं इस 
तस्याः गम्भीरायाः सलिळवसनं सलिलमेव वसनं वस्त्र gail कि विशिष्ट सु 
रोध पव तरमेव नितम्बः करि्रदेशो येन तत्‌। पुनः कीदशस्र। आप्तवानीरश 
art चानीराणां वेतसानां शाखा विटपाः यस्मिन्‌ येन चा तत्‌। gaara । | 
ञ्चित्कर्तमिव। ईषस्करेण हस्तेन 'रतमिव । योषितः करावळम्वितं वख हरतो 
न्यस्यापि विलासिनः ततः स्थानाहमनं कष्टेन भवति l कुतो न भविषयतीस्यर 
न्तरमाह | ज्ञातास्वादः अनुभूतवनितासम्भोगः विघुरजघनां पीनजद्वां ARE 
ag s: समर्था भवेदिति कोऽपि न विद्वेतजधनामिति वा पाठः। तत्रायमन्वं 
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frat बस्रेण अनाच्छादितं जघनं यस्याः सा ताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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| १7 gasas” डीकाचतुश्योपेतम ५/55 ८२ ॥ “Q 
पे 
|... भाव०--है जलद! तस्या गर्भीराया वेतसशाखासकत्या किंचिद्वस्तावळम्वि- 


तमिव त्यक्ततीररूपकटि नीळं जळमेत्र वस्रमपनीय तस्यां सानुरक्तिरसं पाठं लम्ब- 
सानस्य ते प्रयाणं कृच्छ्रेण भावि यतो ज्ञातास्दादः कः पुरुपः प्रकृटीकृतजघनों रमणा. ` 
स्यक्त समर्थः स्यात्‌ ॥ ४१ Wess ie une 5, Fras Us pre” 
सौ०- दे मेघ ! गम्भीरा नामक नदीका नीले रंगका जलरूपी वस्त्र आपके दरणई 
लेनेपर किनारे परके बेतके पेड़की डालियोंके जळमें लटकी हुई होनेसे ऐसा मालूम दोता Ë 
मानो वह नदो तटरूपी नितम्बोंसे खिसके हुए qamal लूब्जाके कारण हाथों से पकड़े 
ge है। इस रीतिसे गम्मीरा नदीपर अधिरोहण करनेपर वद्दासे आपका जाना दुष्कर हो 
' जायगा । क्योंकि-कौनसा ऐसा रसिक पुरुप होगा, जो विलासवर्ती कामिनी को जिसने 


' अपने जघनस्थलोंको दि कर्‌ दिया. दे उसको त्यागने में समर्थ दोगा ॥४१॥ As 
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उसुक 
Den ro vf 
eS HATE Bere भि OR on. 
a यल पिमो पोदवपूच गिर ते CHA द as. ot 
१५ शीतो ay: परिणम॑यिता काननोदु्र्वराणाम Ñ ४१ ॥ ` ५. 
सक्षी०-- त्वदिति । त्यन्निष्यन्देन तव वृष्टयोच्छसिताया उपबृंहिदार्था: वसुधाया 
र भूमेगन्धस्य संपकण रम्यः। सुरभिरित्यथः । ख्रोतःशब्देनेन्द्रियवाचिना तद्विरोषो 
र घ्राणं लच्यते | “त्रोतोऽम्बुवेरेन्द्रिययोः' इस्यमरः। Mae नासाग्रङुहरेणु 
दा यद्ध्वनितं राददस्तेन सुभगं यथा तथा दन्तिभिगजेः पीयमानः | चसुधागन्धलोभा 

र 









दाघ्रांयमाण इत्यथः | अनेन मान्द्यसुच्यते । काननेषु चनेपूदुम्वराणां जन्तुफळानास्‌ 
५ “उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः इस्यमरः। परिणमयिता परिपाकयिता । 
l सितां हस्वः? इति ges: । शीतो वायुः । देवपूर्वं देचदाव्दपूर्वं गिरिम्‌ । देवगिरिमि- 
Ñ त्यथः | उपजिगसिपोरुपगन्तुमिच्छोः | गमेः सन्नन्तादुप्रस्ययः ते तव नीचः शने 
' स्यति। त्वां वीजयिप्यतीत्यथः | सरबन्धसात्रविवक्षायां षष्टी। “haqq गिरिम! 
' इत्यन्न ayda गिरिशव्दस्य न तु संजञिनस्तदथस्येति संज्ञायाः संज्ञित्वाभावाद्वा 
' च्यवचनं दोपमाहुराळंकारिकाः, तढुक्तमेकावल्याम्‌-'यद्वाच्यस्य वचनसवाच्यवचनं 
n हि aa’ इति । समाधानं तु देवशब्दविशेषितेन गिरिशव्देन शब्दुपरेण सेघोपगम 
ते नयोग्यो देवगिरिलदयत इति कथंचित्सस्पाद्यस्‌ ú ४२ ॥ 
चारि०--व्वन्निष्यन्देति । सो मेघ tage रिरि देवगिरि देशविरेपसुपजिगसिः 
X, पोर्गन्तुमिच्छोस्ते नीचेरधस्तात्‌ शीतो वातः पवनो वास्यति । किंविशिष्टः । afa- 
.. प्यन्दोच्छूसितदसुधागन्धसम्पकरम्यः। व्दन्षिष्यन्देन तच जलक्षरणेन उच्छूसिता 
य फुह्िता या वसुधा पृथ्वी तस्या गन्धः सौरभ्यं तस्य संस्पक्रस्तेन Wal मनोरमः 

' एतेन सौगन्ध्यसुक्तम्‌ | अत एव दुन्तिभिगजेः पीयमानः t कथं यथा स्यात्‌ स्रोतो 
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५४ | मेघदूतकाव्यम्‌ | 
रन्परध्वनितसुभगं यथा. स्यात्‌। खोतसः ops र | 
ध्वनिस्तेन सुभगम। पतेन मा । उ pee नि नस्रीकुवज़ित्यथः is, Š 
Sat परिणमयिता परिपाक रामयिता । उदुस्बरफर्लान् = के q š 
पातयज्निति मान्द्यम्‌ । “खरोत इन्द्रिये निञ्जगारय’ इत्यमरः ॥ 5 eer. o 

भाव०--हे जरूद ! तदनन्तरं देवगिरिसुपगन्तुमिच्छु 5 abe Ty, = 
दवितएश्वीसौरभ्ययुच्तः. करिभिश्च शुण्डारन्भध्वनिसुभर्ग कभा arin म 
जाङ्गछो दुम्वरफळानां परिपाकं गमयिता शीतलो मन्दः पवन ता कीर 

सौ०-हे मेघ ! तत्पश्चात्‌ देवगिरि पर्वतके ऊपर गमन करत छ 7 जापः 
j ५ जलवृष्टिसे आनन्दित सांसोंको लेनेवाली-भू! 


मिकी सुवाससे सुवासित तथा चाला 
i कि गूलर ( उदुम्बर ) WER 
वाले हाथियोंकी सूडोंदारा आघ्राण किया जानेवाळा और बनोंके गूलर ( उदुम्बर ) फरे, š 


_ nor sz उडावेगा ॥ ४२ Il Q 
पकानेवाला शीतळ पवन मन्द-मन्दुरूपेणआपको s on 






. व 

$ Sh ae | तत्स š A x 

तत्र स्कन्दं Ragai gs =. iy ye 
५वुष्प सारे भवान्व्योमगज्ञाजलार्ठे' “र्‌ 

2, AY gees स्नपयतु भवाः AIRD AA | 
ह झाडे n ७ S = सूना NU ५१ | 
j gaa वासचाना चसूना,, | छ ai 

co Fa (१०४ (N AVe = aa ४ 59 F 
> 6, ९) -सत्यार्दित्य तवदय स्त Ta] कि a s 
~ ` स्षौ०--तन्नेति। तत्र देवगिरी hel a Kent ao ats NY s 
मित्यर्थः। पुरा किक तारकाख्यासुरविजयसंदुषटः . सुरप्रार्थन न्भवानीर 


` न्दनः स्कन्दो नित्यमहमिह सह शिवाभ्यां वसामीत्युक्त्वा तत्र वसतीति afafa 
ware कुमारं स्वामिनस्‌। पुष्पाणां मेघः पुष्पमेघः । एप्पमेघीकृताव्मा कामरूपा 
-त्पुष्पवपुकमेघी कृतविग्रहः सन्‌ ्योमगङ्गाजलाटरः।पुप्पासारेः पुष्पसंपातेः1 TTT, 
आसारः इत्यमरः । भवान्₹ rie स्रपयस्वभिपिञ्चतु | स्वयंपूजाया उत्तमत्वा्िः 
भावः । तथा च शस्सुरहस्ये-£स्वयं यजति चेद्‌ देवसुत्तमा सोद्रात्मजः । मध्या 
या यजेद्‌ ATTA याजनक्रिया ?) इति । स्कन्दस्य पूज्यत्वसमर्थनेनार्थेनार्थाल य 
न्यस्यति-रक्षेति | तत्‌ भगवान्‌ स्कन्द्‌ इत्यर्थः । विघेयम्राधान्यान्नपुंसकनिद्शः म 
वासवस्येमा वासच्यः। 'तस्येद्स्‌? इस्यण्‌। तासां वासवीनामेन्द्रीणां चमूः 
सेनानां रक्षाहेतो रकायाः कारणेन । रक्षा्थमित्ग्रथंः । “षष्टी हेतुप्रयोगे' इतिःपष् ६ 
नवशशिभ्टृुता भगवता चन्द्रशेखरेण agfa वहः। पचाद्यच्‌ । हुतस्य वह 
हुतवहो वह्निस्तस्य सुखे सम्भ्ट॒तं संचितम्‌ | आदित्यम तिक्रान्तमस्या दित्य इ 
“अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया’ इति समासः। तेजो हि साचाद्भगवतो हरस च् 
मू्त्यन्तरमित्यर्थः। अतः पूञ्यमिति भावः । सुखग्रहणं तु शुद्वस्वसूचनाथ ' 
तदुक्तं शम्भुरहस्ये-'गवां पश्चाद्‌ द्विजस्याङधिर्योगिनां हृस्कवेवंचः। परं चित 
विद्यान्सुखं त्रीवह्विवाजिनास्‌ ? इति ॥ ४३॥ | | 
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LS ` 
AEI ७६०५टीकाचतुण्योपेतम्‌ ५५ 
| चारि०र्‍तत्रेति। भो मेघ तत्र देवगिरौ नियता निश्चला वसतियस्य स तं 
| स्कन्द भवान्‌ पुष्पासारैः पुष्पाण्येव आसारा धारासम्पातास्तेः ्रपयतु । कीददाः 
व्योमगङ्गाजळाए्रैः व्योम्नि आकारो या गङ्गा तस्याः जलं तेन आर्द्रास्तेः । पुप्पमेघी 
कृतारमा | अपुष्पमेघः पुष्पमेघः ङतः पुष्पमेघीकृत भस्मा. येन सः पुष्पमेघीकृता- 
' ससा । किमतिपूज्योऽयमित्यत आह-हि यतावासवीनां वासवस्य असूः वासव्य- 
स्तासामिन्द्रसम्वन्थिनीनां चमूनां सेनानां wat नवशशिनं कलामात्रं चन्द्रं 
चिभर्तीति नवशहिरम्टत्तेन महादेवेन हुतवहमुखे aaga araa fava qaqta I 
| अत्यादिस्यमादिस्यमतिक्रान्तमत्यादिस्यस्र्‌ । पूव तारकासुरनाशाय वृन्दारकदृन्दः 
मिरभिवन्ध प्रार्थितेन महेशेन स्वकीयचीय पावत्या aed पश्चात्तस्या अशक्ति 
मालोक्य वहिसुखे न्यच्ञेपि। ततः स्कन्द्‌ उत्पन्नः स देवेयांचितः सन्नत्रेव देवगिरी 
वसामीति प्रतिज्ञामकरोदिति द्रष्टन्यस्‌ ॥ ४३ u 
भा०-हे जलद ! तत्र सुरसेन्यरक्षाथ स्थितिकत्तोरमप्िसुखनिक्िप्रशस्भुतेजः 
स्वरूपं भगवन्तं कात्तिकेयमाकाशगङ्गाजलाद्रः पुप्पधारासंपातेरभिषिक्त कुरु ॥४३॥ 
सो०--हे मेघ ! उस देवगिरि पर्वतके ऊपर देवसेनाकी रक्षाके लिये निरन्तर वास. 
करनेवाले सूयेसे भो अधिक जिस तेजको भगवान्‌ शंक्ररने हवन कर दिया था | उसी तेज 
पुंजको मूर्तिरूप स्कन्द ' भगवान्‌के ऊपर आप पुष्पमेधका स्वरूप रचकर आकाश्गंगाके' 
i जलसे आद्र कुसुर्माको वृष्टि करके अभिषेक करियेगा ॥ श्र ॥ << 


ज्योतिर्लेखोबलयि,गलितं यस्य Te भवानी २ g CNN 
वा पुपर कुंबलयद्लमापि, ण ale rie 

i TTS हर्रदाशिरचा ART मयू 

# `  पश्चिदेद्रिभ्रणणुशुभि्गेजितेनंतेयेथा॥ ean 


ए. सआ०--उ्योतिरिति। उयोतिपस्तेजसो लेखा राजयस्तासां ast मण्डलं 
6 यस्यास्तीति तथोक्तम्‌ गलितं अष्टम्‌ । न तु लौल्यास्स्वयं छिन्नमिति भावः। यस्य 
ए मयूरस्य qÉ पिच्छम्‌ । “saad नपुंसके' इत्यमरः।. भवानी गौरी gA . 
र पुत्रस्नेहेन कुवळ्यस्य दल पत्रं तत्प्रापि तद्योगे यथा तथा कण करोति। दलेन सह 
| धारयतीत्यर्थः । यद्वा कुवलयस्य womf दृळभाजि ger कण करोति। किव 
ग न्तास्स्तमीः। që परिहृत्य तत्स्थाने वह धत्त इत्यथः । नाथस्तु 'कुवलयदङचेपि’ 
म्‌ इति agaa 'क्षेपो निन्दापसारणं वा! इति व्याख्यातवान्‌। हरशशिरुचा 
हरशिरश्नन्द्रिकया धौतापाङ्गं स्वतोऽपि शोक्ल्यादतिधवलितनेत्रान्तम्‌ । “अपाङ्गौ 
नेत्रयोरन्तौ? इत्यमरः। पाचकस्याग्नेरपत्यं पावकिः स्कन्दः! “अत इञ्‌?। इति इङ्‌ । 
ह तस्य तं पूर्वोक्तं मयूरं पश्चारपुषपाभिपेचनानन्तरमद्रे दवगिरेः कतुः। ग्रहणेन गुहासंक्र- ` 
'मणेन रुरुभिः प्रतिध्वानमहन्निरित्यर्थः। गजितेनतंयेथा gë कारय 1 सादंङ्गिक- 
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५६ ` मेघदूतकाव्यम्‌ 


भावेन भगवन्तं ङमारसुपास्स्वेति भावः | “नतयेथाः इत्यन्न ‘STOTT RR काचि 
स्कतृंकात्‌? इस्यास्मनेपदापवादः १ 'निगरणचलना्थेभ्यश्च? इति परस्मंपदं न xq 
तस्य “न पादुग्याड्यमाड्यसपरिसुदर्खचनच्रतिवदवस? इति प्रतिपेधात्‌ ॥ ४४॥ 7 
. ` चारि०-ज्योतिरिति। भो मेघ पश्चात्‌ स्कन्दाचंनादनन्तरं पावकेः sasa 8 
मयूर गर्जिनेमेंघनिधोपेनतंयेथाः | कीच्दोः । अद्रिग्रहणगुरुभिः । अद्निग्रहणेन कस 
रासध्यसञ्चरणेन गुरुभि दीचे : 1 कीइझं मयूरं । हरशशिरुचा हरस्य महादेवस्य ate 
रुक चूडाचन्दज्योत्त्रा तया धौतौ उज्ज्वलीकृतौ अपाड्ञो नेन्नान्ती'यस्य स तम्‌ P 
कम्‌ । भवानी पार्वती gaet कार्तिकेयस्य प्रेमा स्नेहस्तेन यस्य वह पिच्छं ३ 
, करोति । कीच्दाम्‌ | कुवल्यदलक्षेपि । शोभाधिक्यात्‌ कुवल्यानां (gto 
दुलानि पत्राणि क्षेप्तु तिरस्कतुं शीलं यस्य तक्तत्‌! 'कुवलयद्लग्रापी'ति पारे स 
म्यन्तं कर्णविशेषणस्‌। अतिदायाभीष्टपुत्रवाहननतंनेन पावती तव प्रसन्नतमा भविष 
तीति भावः । पुनः कीदशं ज्योतिळंखावळयि । ज्योतिलेखाश्रन्द्रिकास्ता Ë 
` वल्यास्ते सन्ति यस्य तत्तत्‌। पुनः कीदृशं गलितं स्वतः पतितं नतूत्पाटित : 


` भावः करणे करोति ॥ 99 II Š = pseu ai 
भाव०--तत्र कात्तिकेयस्य वाहनतया सवंदाऽवस्थितं तं मयूरं कन्द्रामध्यसंस 


रणदीघेंगरजनेनंत्तयेथाः, यस्य मयूरस्य पिच्छं पुत्रवाहनोद्धवतया प्रीतिपूचंकं भवांगा 

कणे स्थापयति ü ४४ ॥ रभ 

सौ०-हे मेघ ! देवगिरि पवंतके ऊपर पहुँचने पर तेजकी लेखाओं ( रेखाओं] 

- ` मण्डलाकार गिरे हुए जिन मोरके पंखोंको अपने पुत्रको `( स्कन्द भगवानकी ) वत्सल 

कारण भगवती पावेती अपने कर्णोके ऊपर कमलपत्रके स्थानमें धारण करती हैं | a 
शंकरके शिरकी चन्द्रिका ( चांदनी ) से स्वच्छ नयन प्रान्तवाले उन स्कन्द र्ता 

वाहन मोरको आप पवंतको युफ्राओंमें प्रतिध्वनित होनेवाली अपनी qaw adam 


N 
Í 





errr : 
OF capt Roa आराध्यन शरवणभव मुलक्विताध्वा ही 
AN <. ç णमयाद्वीणिमि = . : 
ne दर 5 सि RATT i सेक्तमागः Lx po 
SA व्यालम्बेथाः सरभितनग्रालम्भजां मानयिष्यन्‌ * iyo \ 5 


` Saa शित ोसूर्स्या युचि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम eal 
3 2.५५ सज्ञी ०--आराध्येति। एनं पूर्वोक्त शरा वाणतृणानि। "शरो बाणे ami 
1&Ñ इति शब्दाणवे । तेषां वनं शरवणस्‌ । 'प्रनिरन्तःशर-? इत्यादिना णत्वस्‌। “k: 
(> भवो जन्म यस्य तं शरवणभवस्‌ | 'अवज्यो वहुबीहिन्यंधिकरणो जन्मादु A 


लि वामनः। अवज्योंऽगतिकप्वादाश्रयणीय इत्यथः! दें स्कन्द्स्‌ । 'शरजर | 
षडाननः इत्यमरः । आराध्योपास्य । वीणिभिर्वीणावद्धिः । ` ग्रीह्यादित्वादिवि ` 
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<T ६४, छत te ती `; ; at ie 
RATS ३१०1 रोकाचतुष्टयोपेतम्‌ । २७), (3.५७...) 


पे rear: सिद्धमिथुनेः | भगवन्तं स्कन्दसुपवीणयितुमागरे रिति भावः। RES- 
. णभयात्‌ । जलसेकश्य वीणाकणनप्रतिवन्धकत्वाद्िति भावः । सुक्तमार्गस्त्यक्तवर्मा 
| संचुज्ञद्विताध्वा | कियन्तमध्वानं गत इत्यर्थः । सु्रमितनयानां गवामालम्भेन 
sears जायत इति तथोक्ताम्‌ gA लोके स्रोतोसू्ध्या प्रवाहरूपेण परिणतां 
खूपविशेपमापन्नां रन्तिदेवस्य दत्त पुरपतेमंहाराजस्य कीतिंस्‌ । च्म॑ण्वत्याख्यां नदी- 
स्यथः । मानयिप्यन्सत्कारयिप्यन्व्याळस्येथाः । आळम्ड्यावतरेरित्यर्थः । पुरा . 
fee राजो रन्तिदेवस्य गवांलम्भेप्वेकन्र सभ्रताद्रक्तनिप्यन्दाष्वर्मरारोः काचिन्नदी 
भ्सस्यन्दे | सा 'चर्मण्वतीत्याख्यायत इति ॥ ४५॥ 
| 'चारि०--आराध्येनमिति । भो मेघ एनं पूर्वोक्तं शरवणभवं दारजन्मान कार्ति- 
केयमाराध्य पुष्पासारेः सम्पूज्य उल्लद्धितो विक्रान्तोऽध्वा मार्गों येन स तथा दीणाः 
'सन्त्येपा वीणिसिः सिदद्दन्देमिंधुनैमुक्तः सागों यस्य स त्वं व्यालम्बेथाः free 
bi करिप्य़रच्‌ 1 खोतोसूर्च्या चमंण्वतीनदीप्रवाहरू्पेण सुवि परिणतां रन्ति- 
स्य रन्तिदेवनाज्ञो नुपतेः कीतिं यरः सानयिप्यन्‌ पूजयिप्यन्‌ पुनः कीदृशीं 
स॒रभितनयाळम्भजां. सुरमितनयानां कामधेनूर्पन्नगवामाळम्भो मारणं तततो 
हाता । महाभारते feed श्रयते दृशपुरामिधानस्य देशस्य ` रन्तिदेवाख्यो भूपति- 
एसूत्‌। तस्य यावो देवगवीनां सोन्दर्यादिकमचलोक्य तञ्च यज्ञेषु विशसनादिति 
ताभ्य पुवं निशम्य रन्तिदेवमेत्य विज्ञप्ति चक्रुः स्वामिन्‌`यागेषु स्वमस्मानाळस्भेथा 
जैन दिव्यरूपा अवास इति । सोऽपि यागेषु at. मारयित्वा तासां चर्माणि पवतवत्‌ 
mA ततो रक्तनिष्यन्दात्काचिन्नदी ससुत्पेदे तासां चर्मप्रभवत्वाच्चर्मण्वतीमा- 
ZART N ४५ ॥ 
१ भाव०--हे जलद ! इत्थं देवं कात्तिकेयं समाराध्य तत्र तत्सेवार्थमुपस्थितैदी- 
mafa: सिद्धजातीयमिथुनेजंछकणसंबन्धजन्यवीणाक्षणना वरोध त्रस्ते मुंक्तवर्स्सा सन्‌ 
कव्विन्सागमतिक्रम्य गवालस्भसंम्भवां गोचम॑निष्यन्द्रूपिणीं रन्तिदेवस्य मूर्तिमतीं 
कीत्ति चर्मण्वतीं नंदीसुपयाहि ॥ ४५ ॥ | 
सौ०--हे मेघ ! आप शरजन्मा स्वाभिकात्िकेयकी आराधना करके, चलने रूगें गे, 
उस समय सिद्ध-दम्पती गण जो वीणाको बजाते हुए स्वामिकात्तिकेयका पूजन करने आते 
होये । वे आपका मागे त्याग देंगे । क्योंकि आपके जलविन्दुओंके गिरनेसे उनके बीणाका 
वर भंग होनेका भय है । अतः आप भी कुछ दूर गमन करके गवालम्भनामक यश्ञसे छ 
मूत तथा प्रथ्वीपर प्रवाहरूपमें परिणत राजा रन्तिदेव की RR ह ASIN It +३८. 
'तदीका.स्वागत TR वहां पर ठहर Rik 1 “AA IRS 
eS | जलमव क्षि Sat ˆ ८. पतत्ती S 
ल सिः प रागिणो वणचोरे ल x ८ दीदे 
Ft n अ ° s: at 
"२99८. एतस्चाःसिन्योः पृथुमपि ag genen 5 
| A = CS वे waytasqan जाइन ३०७१99 gi ° Eran: 
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AB we = धिम A 2< ot 

Z "J 1" प्रेक्षिष्यन्ते, गगनगतयो [चञ्य itt =, 

£ रेक सुक्तागुणमित्र भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ॥ ४६॥ न 

i (४४ ` मज्ञो०-स्वयीति। mig: ष्णस्य वणेस्य कान्तेश्चीरे । तत्तुस्यवणं इत 

` af जळमादातुमवनते सति एथुमपि quae सूचमतया प्रतीयमानं Tea 

सिन्धोश्रर्मण्वध्यास्यायाः Tamma । गगने रतियेपां ते गगनगतयः खेचराः fare 
गन्घर्वादयः । अयमपि बहुनी हिः पूवंवज्जन्माचत्तरपदेपु द्रष्टव्यः 1 नूनं सत्यं शन 

रावज्य नियम्येकमेकय्टिकं स्थूलो महान्मध्यो मध्यमणीभूत इन्द्रनीलो i 

Bal भूमेसुक्तागुणं सुक्ताहारमिव प्रेक्षिप्यन्ते । अन्न अत्यन्तनीलमेघसङ्गतस्य पवर 

हस्य भूकण्ठसुक्तागुणस्वेनोत्पेक्षणादु्मेक्षैवेयमितीचराव्देन व्यज्यते। निरुक्तीः 

‘aa तत्रोपमा यत्न gag GAAR’ इतीवशब्ददर्शनादत्राप्युपमेवेति aai | 

चारि०--त्वयीति । Sh मेघ गगने व्योम्नि गतियेंषां ते सिद्धा दूरं fz 

_ स्यात्तथा इष्टीनंयनान्यावज्य॑ नमयित्वा तस्याः सिन्धोश्चसंण्वत्याः अवाहं त्वयि रीच 

cic समादातुं स्वीकतुंमवनते लम्बमाने सति ya: स्थूलो मध्ये इन्द्रनीलमणियस्य त 

ए संक्तागुणं मौक्तिकलजमिव प्रचिष्यन्ते विलोकयिष्यन्ति dea naraq t | 
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1 र 
पु स्थूलमपि दूरभावात्तनु कृशं tied शाङ्गिणो दिप्णोवंणंचौरे । ' दीसिसुपि नील 
न्तावित्य्थः ४ ४६ ॥ नह 


भाव०--हे जलद ! तत्र श्रीकृष्णवर्णतुल्ये स्वयि जरग्रहणाय SANA 

नभोगामिनः निरयन एथुळमपि दूरभांवात्सूचमतया प्रतीयमानं तस्याश्रसंप्द्व॑स 
प्रवाह त्वत्संपक णेन म्फितं taat विहय 
pie ब 

सो०-हे मेष ! भगवान Bes तुल्य काम्तिधारी आपके जळ लेनेके लिये तस 

उत्त चमंण्वती नदीकी धारा विशाल होनेपर भी, दूर होनेसे, क्षीण (पतली) दीखेगी pa 
समय गन्थवे-किन्रर आदि गगनचारी देवगण आपकी शोभा ऐसी देखेंगे, SS TATE 
मोतीकी, माला धारण की हो शस मालाके बौचमें एक इन्द्रनोलमणि विराज रहा हो. शां 
` Ç "Ant A) 


t9. 


á) { 


à? 
Ë 4 (शक £ N a परिचित e. Ke Si A 
y e bn पकषमोस्कषेपाड गरि भूतताविमाशा ` Ain को रहत, 


YE `  पक्ष्मोत्क्षेपार्डपरिविलिसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ | जरा 
-) जल SOAS pale) मुघासात्मविम्थं eee 
SN ।कु्न्द्शपुरवधूनेचकोतूहलानाम्‌॥ ४४॥ ४१॥ नुः 


सक्षो०--तामिति । तां चमंण्वतीसुत्तीयं wait छता इव sean उपमित्ति 

मासः। तासां Ram विलासाः परिचिताः क्लृप्ता येषु तेपां पचमाणि व्रि 

सानि। “पचम सूत्रे च सूचमांशे किञ्जल्के नेत्रलोमनि' इति विश्वः । àw 

: डुन्नमनाद्धेतोः | ङृप्णाश्च ताः शाराश्र क्ृष्णशारा नीलदाबला: । ‘quit वर्णन! ईयः 
| 
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Trea: | “कृष्णरक्तसिताः झारा” इति याद्वः | ततश्च शारशब्दादेव fas काप्ण्यं 
[नः कृण्गपदोपादानं काप्ण्यग्राधान्यार्थस्‌। रक्तत्वं तु न विवक्षितसुपमानानुसारा- 
पस्य स्वाभाविकस्य dite सासुद्विकविरोघादितरस्याप्रसङ्गात्‌। कचिद्भावकथनं 
भूपपत्तिविपयस्‌। उपरि विलसन्त्यः कृष्णशाराः प्रभा येषां तेपास्‌। कन्दानि 
प्राध्यकुसुमानि । 'माध्यं कुन्दम' इत्यमरः। तेपां चेप इतस्ततश्चलनं तस्यानुया 
quaint ये मधुकरास्तेपां श्रियं सुप्णन्तीति तथोक्तानास्‌ क्षिप्यमाणकुन्दानुवि- 
भ्रायिमधुकरकल्पानामित्यर्थः | gagi रन्तिदेवस्य नगरं तस्य वध्वः ख्रियः। 
धूर्जाया स्नुपा खी च” इत्यमरः। तासां नेत्रकौतूहळानां नेत्राभिलापाणास्‌ । 
हाभिलापदृष्टीनामित्यथः | आस्मविग्वं स्वसूतिं पात्रीकुवन्चज गच्छ ॥ ४७॥ 
॥ चारि०—अन्यलाभकथनेन प्रोत्साहयन्नाह-तामिति । भो मेघ at चर्मण्वती सु" 
शीय दशएुराभिधाने नगरे वधूनां नेत्रकोतूहळानामात्मविम्वं निजस्वरूपं पान्नीङुचंन्‌ 
गोचरतां नयन घज याहि । कीदृशानां परिचितश्रूलतानां Ram विलासा येषाँ 
पां विछोकने पचमणासुत्तेपादुपरि विळसन्त्यः कृप्णशाराश्चिन्रचर्णाः प्रभा येषां ` 
{पास्‌ । कुन्दपुण्पाणां क्षेपमनुगच्छुतां मधुकराणां ञ्रमराणां श्रियं च शोभां सुष्ण- 
सेत तेषास्‌। “कृष्णरक्तसिताः झारा? इति यादवः। अन्न रक्तसितमात्रे ada पृथक 
३ष्णपदोपादानात्‌ ॥ ४७ ll 


| भावण०्—हे जलद्‌ ! चमण्चतीसुत्तीय दशपुरनगरनिवांसिनीनां त्वव्मे कणाथंमू- 
agda कामिनीनां नेत्रकौतूहलं adaa याहि ॥ vo n 

| सो०-हे मेघ ! जलपान करके उस चमंण्वती नदीको पार करके आगे आप महाराज 
न्तिदेवेके दशपुर नापक नगरको गमन करते हुए, उस नगरमें कुन्दकुसुमके समीप 


यटन करते दुए भौंरोंकी छवि को चुरानेवाले पलकोंको घुमाकर चलनेवाली र क्र 


[यनोत्सर्वोको वढ़ाते इए गमन करें ॥ ४७॥ 1 2 í 

. 0 ` K jA ( ms aris 

; Salad जनपदमथ च्छायया aE स ; 
क्षेत्र क्षत्रप्रधनेपिशुन BLT TARA, | ४4 


! ‘ रजच्यानां fg TATA गाण्डीवधन्या : n 


daara ig ॥ TANA 


| स्नी०--बह्मावतमिति । अथानन्तरं ब्रह्माचतं नाम जनपदं देशस्‌। अत्र 
[चुः~*सरस्वतीदृपद्वस्योदेवनद्योयंदुन्तरम्‌ | तं देवनिर्मितं देशं बह्माचतं प्रचक्षते ।? 
ति । छाययाऽनातपमण्डलेन गाहमानः प्रविजन्न तु स्वरूपेण | 'पीठक्षेत्राश्रमादीनि 
रिवृत्यान्यतो ब्रजेत्‌? इति चचनात्‌। चषनत्रप्रधनपिशुनस्‌ । अद्यापि शिरःकपाळा- 
देमत्तया कुरुपाण्डवयुद्धसूचकमित्यर्थः। 'युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं अविदारणम्‌ः 


स्यमरः। ante ङुरूणामिद्‌ं कौरवं क्षेत्रं भजेथाः । कुरुक्षेत्र Ae! तत्र 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कुरुच्षेत्रे गाण्ड्यस्यास्तीति गाण्डीवं धनुविशेषः । 'गाण्ड्यजगात्संज्ञायास' sp 
थीयो वप्रत्ययः। 'कपिध्वजप्य गाण्डीवगाण्डिवौ पुंनपुंसको! इत्यभरः। SY 
ल गाण्डीवधन्वा$जुंनः | “वा सञ्ञायाम्‌? इत्यनङादेशः। सितशरशत्तेनि Ñas 
सहस्रे राजन्यानां राज्ञां सुखानि घाराणामुद्कधाराणां पातेः कमलानि वि 
वपंदभिसुखं azar) शरवर्षेण शिरांसि चिच्छेदेत्यथः ॥ ४८ t! 

चारि०-पविन्रजनपदर्पर्शनेनान्यमङ्गङसुपदिशिति-्रह्मावतमिति। भो; 
अधश्छायया ब्रह्मावर्तामिधानं जनपदं देशं गाहमानः सन्‌ तत्कुरूणां स 
कौरवं चन्नाणामिद्‌ Ga भजेथा आश्रय । कीदृशम । चत्रमधनपिशुनं चन्न; 
सूचकम्‌ | यत्न कुरुक्षेत्रे गाण्डीवं धनुयस्य सोऽञ्चनः शितानां तीचणानां 
शाते राजन्यानां भूपानां सुखानि अभ्यवपन्‌ अभिषिञ्चन्‌ पूरयाञ्चकं इत्यभि 
केः कानि क इव। धारापातेनिरन्तरंवपेः कमलानित्वमिव। अधश्छयाययेर 
पुण्यदेशस्वात्‌' स्वरूपेणाक्रमणं न युक्तमिति सूच्यते। युद्धमायोधनं जन्यं १ ˆ 
ग्रविदारणम्‌।  सुद्वाभिपिक्तो राजन्य इस्यमरः। सरस्वती दपद्वत्यो द्‌ चनद्यो 
रम्‌। तं देवनिर्मितं देशं त्रह्मावत प्रचक्षते ॥ ४८ ॥ 

भाव०-हे जळद्‌ ! तदनन्तरं छायारूपेण ब्रह्माचत्त जनपदं प्रविश्य ङ 
याहि यत्र पाण्डवोऽज्ञनो निशितशरः क्षत्रियशिरांसि निरन्तरवर्षः sae: 
चाभ्यवपत्‌॥ ४८॥ 

सौ०--हे मेघ ! इसके पश्चात्‌- ब्रह्मावत्तदेशर्मे छायामात्रसे प्रवेश करके आप 
पाण्डवके दुधको अथापि सूचित करनेवाले कुरक्षेत्रको जाश्येगा । जहां गाण्डीव धप 
अजु नने सहुर्खो बाणोंसे राजाओंके शिरोंको इस वरह काट डाला था । जिस तरह? 
Wear HRTF आप पदूर्मोको छिन्न भिन्न कर देते हे ॥४८॥ 


AS Co दित्वा'हालोम्‌भि afte सां रेवृतीलोचुनाझां a 
PY oO wear समरविमुखो aat या; सिपेवे । ङग 


lee 
fo fy तासामभिगममपां सौम्थ सारस्वतीनाः nf 
> ८ 

Oe पि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः॥ 221182 


सजी०--हित्वेति । बन्धुप्रीत्या कुरुपाण्डवस्नेहेन। न तु भयेन। TAT; 
निस्पृहः । छाङ्गलमस्यास्तीति लाङ्गली हलधरः। अभिमतरसामभीएर 
तथा रेवत्याः स्वप्रियाया लोचने wate म्रतिविस्बितत्वाच्चिह्वं यस्यास्तां ( , 
सुराम्‌ । “सुरा हलिप्रिया हाळा’ इत्यमरः | अभिप्रयुक्तं देराभापापदमिःस्यतर 
हालेति देशभापामद्मप्यतीव कविप्रयोगारसाइु' इत्युदाजहार वामनः | 
Sra इुस्त्यजामपीति भावः । याः सारस्वतीरपः सिषेवे । हे सौम्य सु ग्ग 
तासा सरस्वत्या नद्या इमाः सारस्वत्यस्तासामभियमं सेवां कृस्वाऽन्तोऽन 
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| टीकाचतुए्टयोपेतम्‌ ६१ 
Naf शुद्धो निलो. निर्दोषो भविता । ण्बुल्तृचौ! इति तृच्‌ । अपि सद्य एव पूतो 


DE NS 


शविष्यसीस्यर्थः । 'वतंमानसामी प्ये वत्तमानचद्वा? इति वतमानप्रत्ययः | वर्णमात्रेण 


Nota कृष्णः श्यामः | न तु पापेनेस्यर्थः। अन्तःशुद्धिरेच सम्पाद्या न तु वाह्या । 
भ्हिःशुद्धोऽपि सूतवधप्रायश्चित्ताथं सारस्वतसलिलसेवी तत्र भगवान्वलभद्र एव 
नेददांनस्‌ । अतो भवताऽपि सरस्वती सर्वथा सेवितब्येति भावः ॥ ४९ ॥ 


l भाव०--हे weg! कौरवपाण्डवयोः समानस्नेहेन महाभारतयुद्धविरतो वळ- , 


'देवस्तीथयात्राभ्रसक्तो भवन्नतिप्रियां वारुणीं परिहाय यस्याः सरस्वत्याः सरितो यत्‌ 
fs सादरं पीतवान्‌ , तस्यास्तत्सलिल त्वमपि निपीय वाह्मरूपेण कृष्णवर्णः 
hपुन्नप्याभ्यन्तररूपेण शुद्धो भविष्यसि ॥ ४९ ॥ 

' सो०-हे मेष! कौरव -पाण्डवो के स्नेहवश महाभारत समरसे विमुख होकर बलराम 
शने अभीष्ट स्वादवाली अत्यन्त प्रिय तथा रेवतीके नयनोंके चिछवाली मदिराको त्यागकर, 
¦ सौम्य ! जिन सरस्वती नदीके जलका सेवन किया था । उन्हीं सरस्वती नदीके जलको 
भाप पान करके अन्तःकरणसे Ras हो जाश्येगा, केवल स्वरूपमात्रते आप कृष्णवर्ण 
३खायी देंगे ॥ डर ॥ 


तस्माद गाच्छेरनुकनंखेल शोलराजावतीणों sj ot tA 


01 
ë 


ST: कन्थे  सगरतर्न्यिस्वर्गसोपानपङ्किम्‌ । | aD 


š 

í शंभो केशे्रहणमकरो दिन्ड लेग्नोमिदस्ता ॥'५७॥ १ 

i सञ्ञी ०--तस्मादिति ! तस्मात्कुरुक्षेत्राकनखलस्याद्रेः समीपेऽनुकनखलम्‌ । 
अनुयत्समया? इत्यव्ययी भावः | शेळराजाद्विमवतोञवतीणी सगरतनयानां स्वगंलो- 
फनपङ्किस्‌ | स्वगप्रासतिसाधनभूतामित्यथः | जह्वोर्नाम राज्ञः कन्यां seal गच्छे 
च्छि। विध्यथ लिङ । या जाह्नवी गौर्या वकत्रे या ञ्रङुटिरचना सापत्न्यरोपाद्‌ ॐ- 
Hl तां फेनेविंहस्यावहस्येव । धाचल्यास्फेनानां हासत्वेनोत्मेच्षा | इन्द्रौ शिरो 
गणिक्यभूते झा SAT एव हस्ता यस्याः सेन्दुळ्झोमिहस्ता सती झाम्भोः केश- 
[हणमकरोत्‌.। यथा काचिस््रौडा नायिका सपलीमसहमाना स्वचाल्ञभ्यं प्रकट- 
[न्ती स्वभता सह शिरोरत्नेन केरोप्वाकपंति तद्ठदिति भावः | इदं - च पुरा fea 
[गीरयप्रार्थनया भगवतो गगनपथारपतन्ती Tat गङ्गाधरो जटाजूटेन जग्राहेति 
$थाञ्लुपजीव्यो क्तम्‌ ॥ ५०॥ | 

j चारि०--तस्मादिति | हे मेघ तस्मास्कुरुचषेत्रात्‌ कनखलाख्यस्य पच॑ंतस्य सम- 
ऽनुकनखळ कनखलसमीपस्थां शहेलळराजाद्विमाल्यादवतीणा wet जहकन्यां 
हुं गच्छे! । कीइशीम्‌ । सगरनाम्नो भूपस्य तनयानां पुत्राणां स्वरांसोपानपङ्कि 
वर्गारोहणनिश्रेणीस, या गङ्गा Wat वक्‍त्रे मुखे भ्रकटिकोटिल्यं फेनेविहस्येन्दौ 
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° ak È nm Š ` ` 82 ’ ` ~ xt 
pe Ë: Viigi सपदि भवतः खोतसि च्छाययाऽसो? म 
. a. ° 0 r`. 
4282 ह स्याद्स्थानोपगतयमुनासङ्गमेचाभिरामा॥ "हू ॥ 
(४. सज्ञी०-तस्या इति। सुरगज इव कश्चिद्िग्गज इद व्योम्नि पश्चादर्ध; सु 


R | मेघदूतकाव्यम्‌ . 
भाछचन्द्रे। ऊर्मय एव हस्ता यस्याः सा सती शम्भोसहेशस्य केशम हणम | l 
इति तस्याः केशग्रहणविलोकनेन mal गौरीं डिण्डीरपिण्डकापट्येन g 

भातीति तात्पर्यस्‌ | तव स्पशे तस्याः श्रीलाभमाह ॥ ५० lI 
भाव०--हे जलद ! तदनन्तरं ङुरुततत्रादम्रे कनखलसमीपे हिमाल्यतोऽ 
सररतनयपावनविधायिनीं जाहुवीं. याहि, या फेनपक्चिमिः पावतीभड 

विहस्येच शम्भोजटाजूटाधिरोहणमकरोत्‌॥ ५०॥ ` ० | 

सौ०--दे मेघ ! सरस्वतीक जलपानके पश्चात्‌ आप उस कुरुक्षेत्र तीथेसे आ 

और कनखलके समीप Rarer पर्वतसे आविभू त तथा महाराज सगरके पुत्रों हे! 

` पहुँचानेवालो सोपानपंक्तिरूपा ( सीढ़ोके समान ) जहुकी पुत्री गङ्गाजीके qaw 

जिन गंगाजीने अपने फेनोंकी राजियों ( पंक्तियों ) से पार्वतीजीके सुखकी | 
अकुरियोंको हसकर तथा अपने तरंगरूपी हाथोंसे चन्द्रके सहारे भगवान्‌ शंकरके जया. 


x 


पकड़ ड्या Š ॥५०॥ के A o y 
+9 eee पाठ खुरगज इव व्योप्ति पश्चाधलम्ची = 

F £ ९ ज्रैदचछस्फटिकविशदं + TSS ute e, गन 

ठी Aw q a Š ; 


w 2 ° ç on ° यः 
| A थेम्‌ । पश्चिसाध॑मित्यर्थ:। एपोदरादित्वात्साचुः। तेन छम्बत इति, पक्षा 


Et 


सन्पश्चाधभागेन व्योश्चि स्थित्वा । पूर्वार्धेन जलोन्युख इत्यथः | केचित्‌ “qala ह 
इति पठन्ति । अच्छुस्फटिकविशदं निमंलस्फटिकावदातं तस्या गङ्गाया 
यक्तिरश्चीनं यथा तथा पातुं त्वं तकयेर्विचारयेश्चेत्‌। सपदि स्रोतसि प्रवाहे संता! 
संक्रामन्त्या भवतश्छायया प्रतिविम्वेनासौ गङ्गा अस्थाने प्रयागादन्यत्रोपगतःततर 
यसुनासंगमो यया सा तथामूतेवाभिरामा स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ वि 
'चारि०--तस्या इति । हे मेघ सुरगज इव ब्योग्नि तिंयक्‌ पश्चाद्वछम्बमारत्निः 
त्वं तस्या गङ्गाया भच्छुस्फटिकवद्दिशदमम्भः पातु तकयेर्विचारयेः। Bale wt 
स्रोतसि प्रवाह सपदि शीध्रं संसपन्त्या अवगाहमानया छायया प्रतिबिग्बेकक्रा 
णभूतेन सा गङ्गाऽस्थाने अयागव्यतिरिक्ते स्थाने उपगतः प्राप्तो AAT 
सेवासिरामा मनोज्ञा स्यात्‌ H ५१॥ वात 
भावं जलद ! तदनन्तरं जाह्व्याः सलिलं पातुं सुरगज इव qa 
सति स्रोतसि विस्तीर्णया स्वच्छाययाऽभिव्याप्तासौ लढती ee 
नामिलितेव शोभा धारयिष्यति ॥ ५१॥ | La 
सौ०--हे मेघ ! इसके अनन्तर यथा कोई दिशाका हाथी अपना अर्ध शरीर भिर 
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| तु neg S 


N: 
तथा अर्थ शरीर नीचे की ओर लूटकाकर जलपान करने में प्रवृत्त होता है 1 उसी प्रकारसे 
hong भी अपनी छायाको सफेद IRRA जलमें डालकर स्फटिकके समान स्वच्छ गङ्का- 


जलका पान करते हुए ऐसे दिखाई देंगे जेसे प्रयागके अतिरिक्त अन्यत्र भी गन्ना-यमुनाका 


fama हुआ Š H ५१॥ A ४ 
Ë A et. v A 3 Ne a ठर _ A 

| सीनानां खुरभितशिलं नाभिगन्यमेंगाणां (9२2 _ , A 
तस्या एव चमच प्रोष्य गौर तुषारे: 1 a 

1 Tee : नयने AD AK — AAR ‘al ४५ 

| यध्वश्रमविनयने तस्य AIS निपण्णः 

` शोभा शुञ्रिनयिनव्रेषोत्लातपङ्कोपमेयाम्‌ ॥ ५ A Eje Zy 
3 ~ Pi — poe. Q LL ord “J 


_ सक्षी०--आसीनानामिति । आसीनानामसुपविष्टानां sq कस्तूरिकार्मेगा- 
T! अन्यथा नाभिगन्धानुपपत्तेः। नाभिगन्धैः कस्तूरीगन्धेस्तेपां तदुः्गवस्वात्‌। 
भत एव स्टगनाभिसंज्ञा च। “ुगनाभिर्ंगमद्‌ः कस्तूरी च? इत्यमरः। अथवा 
नाभयः कस्तूर्यः । 'नाभिः प्रधाने कस्तूर्या मदे च छचिदीरितः इति विश्वः। तासां 
गन्धेः सुरभिताः सुरभीकृताः शिला यस्य तं तस्या गङ्गाया एव ग्रभवत्यस्मादिति 
झभवः कारणम्‌ । TNA सितस्‌ 'अबदातः सितो गौरः’ इत्यमरः। अचल 
प्राप्य | विनीयतेऽनेनेति विनयनम्‌ । करणे ल्युट्‌। अध्वश्रमस्य विनयनेऽपनोदने 
तरस्य हिमाद्रेः शङ्गे निषण्णः सन्‌। शुओ यञ्रिनयनस्य ्यस्वकस्य gat वृपसः। 
JEA gq gq? इत्यमरः। तेनोत्खातेन विदारितेन पङ्केन सहोपमेयामुपमातु- 
met शोभां वचयसि वोढासि | adel त्रिनयन-? इत्यत्र 'पूर्वपदात्संज्ञायामग;! 
हिति णस्वं न भवति’ 'ज्ञभ्नादिषु se इति निपेधाद्‌। तस्याः प्रभवमित्यादिना 
हिमाद्रौ मेघस्य वैवाहिको गुहविद्वारो ध्वन्यते ॥ ५२॥ 

४ ववारि०--भाग्यळाभसुपदिशति आसीनानामिति। भो जलद तुपारेहिमेगोरं 
तस्या गड्गाया एव प्रभवसुत्पत्तिस्थानमचलं हिमानि प्राप्य तस्य हिमवतोऽध्वश्रमः 
विनयने मार्गछुमापनोदिनि शङ्गे शिखरे निषण्ण उपविष्टः सन्‌ get damnat 
न्रिनयनस्य शस्भोवृंपेण बळीवदेनोस्खातश्चासौ wea तेनोपमेयाझुपमातुमहः योग्यां 
शोभां वच्यसि धास्यसि | कीहामचळम्‌ | आसीनानासुपदिष्टानां wat कस्तूरि 
क्राहरिणानां नाभियन्धेनामिविभागामोदेः सुरभिताः सुगन्धीकृताः शिला यस्य स 
तस्‌ । सुरभिरब्दात्तारकादित्वादितच्‌ । क्तप्रत्ययो न स्यात्‌। ईदृशस्य धातोरभा- 
वात्‌ । यद्वा सुरभिशब्दात्ग्रातिपदिकिणिजन्तात्‌ क्तप्रत्ययः । वच्यसीति वह प्रापणे 
Bz । शञ्रसुद्दीसशुङयो रित्यमरः URU 

¦! भाव०--हे sq! तत्पश्चादध्वखेदापनोदार्थ समासीनकस्तूरीहरिणनाभि- 
गन्धसुरभितशिलातलं mga उत्पत्तिस्थानं हिमाचछमधिगम्य तस्य गौरशिखरे 
agea विपाणोस्खातपङ्को महेशब्॒षभ इव शोभां धारयिष्यसि ॥ ५२॥ 
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सौ०--हे मेघ ! अस्थानमें गङ्गा-यसुनाके कल्पित सङ्गमको शोमाके .पश्चात्‌ आप, 
दोखेंगे । जिस दिमाळयकी शिखां, उनपर बैठे हुए कस्तूरी silat नामियोसे a 
सुगन्थोसे सुरमित दो रही हैं तथा जो हिमालय गङ्गाजीकी उत्पत्तिका कारण है। हि 
हिमालयके कूट ( शिखर ) पर मागंश्रमको दूर करनेके लिए a हुए मद्दादेवजीके ' 
( नन्दी ) के सींगोंपर लगे हुए पंकके aza आपकी छवि दिखाई पड़ेगी ॥ ५२॥ 
i “त सरति सरलस्कन्धसं घट्ट न्मा Da 
A ee ar पितचमरीवालभारो द्वाझिः |. अकि | 
अहेस्येन दामयितुमलं वार ब x 
2: फलाः सम्पदो ह्यत्तमांनामू aq Ug 
3⁄7 सज्ञी०--तमिति |. वायौ वनवाते सरति वाति सतिं सरलानां. qaTarem हः 
स्कन्धाः प्रदेशविशेषाः । अस्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्सूलाच्छाखावधेस्तरोः' ३ 2 
मरः । तेपां संघट्टेन संघर्षणेन जन्म यस्य स तथोक्तः। जन्मोत्तरपद्त्वादू =Ñ भ 
रणोऽपि बहु्री हिः-साधुरित्युक्तस्‌ | उल्काभिः स्फुछिङ्गेः चपिता निद्ंग्धाश्रमी = 
वाळभाराः केशसमूहा येन, दव एवाभिदेवाझि्चनवह्िः। “वने च वनवहो इः 
दवो दाव इतीप्यते' इति यादवः। तं हिमाद्रिं ata चेत्पीडयेद्यदि । एनं दब हि 
वारिधारासहलेः शामयितुमहंसि । युक्तं चेतदिस्याइ-उत्तमानां महतां संपद्‌ः y = 
द्वय आपन्नानामार्तानामत्तिप्रशमनमापन्निवारणमेव फळ प्रयोजनं यासां ताक 
थोक्ता हि | अतो हिमाचळस्य दावानळस्स्वया शमयितव्य इति भावः ॥ ५३॥ | ए 
चारि०--तमिति । वायौ सरति सति दवाञ्निर्दावानलस्तं gad चेद्वा उ 
देहत्‌। कीइशः। सरळस्य देवदारोः स्कन्धानां म्रकाण्डानां सङ्कहात्सङ्कर्षात्‌ ३ © 
यस्य स तादृशः | तथोल्काभिर्वह्िकणसमूहैः क्षपितो दुग्धश्चमरीणामरण्यमुगं 8 
वालानां पुच्छुकेशानां भारः प्रचयो येन सः। तहि स्वं वारिधारासहत्नेरेनं द्वार य 
nemad शंमयितु निर्वापयितुमह॑सि। एतदेवार्थान्तरन्यासेन दृढयति। हिरं 7 
उत्तमानां सतां सम्पद आपञ्नानामापद्गतानामार्तिः पीडा तस्याः प्रशमना zi 
फल यासां ताः । यद्यपि दुनोरनुपसगं इति ण प्रत्यये दाव इति भवितव्य © 
तथापि पचादिपाठादचि दव इत्यपि भवति a दावो वनवहिरित्यमिष 
चिन्तामणिः Ú ५३ ॥ ` E 
भाव०--हे जळद्‌ ! तत्र वनपवनेन वृद्धि गमितः सरलाख्यवृक्षस्कन्थस! © 
. जन्यो दावानरस्तं हिमाल्यं gaa, तहिं त्वं जलधारासह्नैस्तं निर्वापय।। = 
आत्तजनात्तिप्रशमनफलशालिन्यः सतां संपत्तयो भवन्ति ॥ ५३॥ | 
| सौ०-हे मेव ! यदि उस हिमालयपर वनरवॉयुके द्वारा देवदारु बक्षोका आ" U 
संघर्ष होकर दावाझि उत्पन्न हो जाय और अपने रफुलिंगोंसे ( अश्षिकणासे ) ae? न्त 
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। चमरी सृगोंके पुच्छोंके वालोंको जलाने लगे तो, आप अपनी saat जलूधाराओंसे उसे 
शान्त कर Z । क्योंकि-उत्तम जनोंकी संपत्ति क्लेशित जनोंकी आपत्तिहरण करनेवाली 
| होती है U ५३ l 
I ये संरम्मोत्पतनरभ साः #वाङ्गभङ्गाय तस्मि- TE 
मुक्ताध्वानं सपदि m स्या लङ्ग्येयुरभेचन्तर्म्‌? ory = 
१ तान्कुबीथास्तुमुलकरक वृष्टिपातावक्रोणान्‌ 
N के घान स्थुः परिभवपंद्‌ निष्फलरिम्मयत्नाः ॥ ५७ ॥ 

:__ सञी०-य इति l तस्मिन्‌ हिमाद्रौ संरम्भः कोपः। 'संरम्भः संभ्रमे कोपे? 
‘gfe शब्दाणंवः । तेनोत्पतने उत्प्लवने रभसो वेगो येपां ते तथोक्ताः रभसो वेग- 
| हर्पयो/” इत्यमरः । ये शरभा अष्टापदस्टृगविदेपाः । “शरभः Wea चाष्टापदे प्रोक्तो 
| गान्तरे? इति विश्वः। gasa शरभोरप्लवनमागों येन तं wass सपदि स्वाङ्ग- 
| भङ्गाय रङ्कयेयुः। संभावनायां!लिङ । भवतोऽति दूरत्वार्स्चाङ्गभङ्गातिररक्तं फलं नास्ति 
| लङ्कनस्येस्यथः। तान्शार भांस्तुसुळाः संकुलाः करका चर्षोपलाः। 'वपोपळस्तु करका? 
'इत्यमरः। तासां gka: पातेनावकीर्णान्वितिप्तान्कुर्वीथाः कुरुप्व । विध्यथे ` 
। लिङ । चुद्रोऽप्यधिक्छिपन्प्रतिपत्तः सद्यः प्रतिक्षेस्तय इति भावः। तथा हि। आर- 
| भ्यन्त इत्यारम्भाः कर्माणि तेपु यत्न उद्योगः स निप्फलो येपां तथोक्ताः। निष्फळ 
| कमो पक्रमा इत्यथः 1 अतः के वा परिभवपदं तिरस्क्रारपदं न wa भवन्ति। ad- 
| एव भवन्तीत्यथः | यदत्र 'घनोपळस्तु करक’ इति याद्‌वचचनास्करकशव्दस्य नियत- 
' पुझ्िङ्गताभिप्रायेण 'करकाणामावृष्टिः' इति tat चिद्वथाख्यानं तदन्ये नानुमन्यन्ते । 
| वर्षोपलस्तु करका? इत्यमरवचनव्याख्याने क्षीरस्वामिना 'कमण्डळो च करकः 
| सुगते च विनायकः? इति नानाथ पुंस्यपि चच्यतीति बद्तोभयलिङ्गताप्रकाशनात्‌। 
' यादवस्य तु पुंिङ्गताविधाने तात्पय न तु ख्रीलिङ्गतानिपेध इति न तद्विरोधोऽपि। 
'करकस्तुं करङ्के स्यादाक्रोरो च कमण्डलौ । पशिभेदे करे चापि करका च घनोपले? 
इति विश्वप्रकाशवचने तूृभयलिङ्गता व्यक्तेति न safe विरोधवार्ता। अत एंव 
(ez: वरपोपलस्तु करका करकोऽपि च इश्यते’ इति ॥ ५४॥ 


! 


| चारि०-पीडानिपेधोपायसुपदिशन्नाह-य इति। भो मेघ तस्मिन्‌ गिरी ये. 
शरभाः अष्टापदाः स्वाङ्गभङ्गाय निजगानत्रविनाशाय संरम्भेण क्रोधेनोत्पतनं रभसो 

| ध्वेगमनवेगिनः सन्तः। युक्ताध्वानं शरभाणासुरपतनमाग हित्वा दूरगामिनं भवन्तं ay 

BRIA, स्यक्तमार्गत्वात्‌ स्वयि शरभाणां रङ्कनं न सम्पद्यते । किन्तु तेपां देहभङ्ग | 
एव भाचीति भावः। भो जळद तान्‌ शरभान्‌ तुसुलो zara करकाणां वर्षों 

| पलानास्‌ आ समन्ताद्‌ बृ्िपातस्तेनाचकीर्णान्‌ अवक्तिक्तान्‌ कुर्वीथाः। उक्तमेवार्थ 

' न्तरन्यासेन प्रतिपादयति । fener: फलरहिता आरम्भा यरनाः कमव्यापारा येषां 
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ते। के वा प्राणिनः परिभवस्य न्यक्कारस्य पदं स्थानं न स्युः । ङुत्राऽपि बृष्टिहाः 
कीर्णानिति पाठः। तत्न gare दासो हास्यं तेनावकीर्णान्‌। वर्षोपलस्तु = fan 
. शरभः कुञ्जराणां तु व्यापादकोऽएपादपीत्यभिधानचिन्तामणिः ॥५४॥ हार 
भाव०--हे जल्द ! aa हिमालये शरभाणामुत्पतनमार्ग हिस्वा दूरयायिन्उद्‌ 
भवन्तं SE ये शरभा उद्युक्ताः स्युस्तान्‌ करकावृष्ट्या दण्डितान्‌ कुर, RE 
निष्फलकर्मोद्योगिनः सर्वेऽपि परिभवपद्भाजो भवन्ति॥ ५४॥ साः 
सौ०--हे मेघ ! उस दिमालयके ऊपर शरभ नामक अष्टापद BARAT अपने „a'í 
त्यागकर, आपके गर्जनको न सहकर, क्रोधके वशीभूत होकर शीघ्र IR कूदकर ई कर 
अङ्गोंका भंग करते हुए आपको लांघनेका यत्न ALA | उस RSA आप उन gag” A 
ओले वरसाकर उन्हें तितर-वितर कर दें । क्यॉकि-निष्फलकमंमें प्रवृत्त ददोनेवाले AA 
परिभव ( अपमान) को प्राप्त करते हे ॥ ५४ ॥ पार 


sç a ° q_ ee a (9 . 
o wre T iea चरणन्यासमधन्दुमोले' वन 
[Ë <Ë 9.राश्वत्सिद्ैरपज्रितवेलि भक्तिनश्नः TT. 4 ण 


X aR š w r 4 धू 
in) 9 Hag विगम मुद्धूतपापाः 


५ 0) < ' 
संकल्पन्ते स्थिरगणेपदप्राप्तये agna ५५॥ र 


_सडी०-तत्रेति । हिमाद्रौ हपदि कस्यांचिच्छिलायां व्यक्त प्रकटं श्वल 
सिद्धयों गिभिः। 'सिद्विनिप्पत्तियोगयोः इति विश्वः । उपनितवछिं रचिता 
विधिम्‌। afè: पूजोपहारयोः' इति यादवः। अर्घश्षा साविन्दुश्चे्यधेन्दुः। “अर्घः s 

समेंऽशके? इति विश्वः। स मौलो यस्य तस्येश्वरस्य चरणन्यासं पादविन्यासः 

भक्तिः पूज्येष्वनुरागस्तया नम्रः सन्परीयाः प्रदक्षिणं gal परिपूर्वादिणो लि 

यस्मिन्पादन्यासे इष्टे सध्युद्धूतपापा निरस्तकल्मपाः सन्तः श्रद्दधाना विश्व 

पुरुपाः | र्धा विश्वासः । आस्तिक्यबुद्धिरिति यावत्‌ । 'श्रदन्तरो रुपसर्गंवद्‌ gh 

wear’. इति श्रत्पूर्वाद्दधातेः शानच्‌। करणस्य Quen विगमादृध्वं देहत्यागवेण 
न्तरम्‌। 'करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रियेप्वपि' इत्यमरः । स्थिरं wrarq गणः्कः 
प्रमथानां पदं स्थानस्‌ । “गणाः प्रमथसंस्यौघाः? इति वेजयन्ती । तस्य प्राध्वन 
संकल्पन्ते समर्था भवन्ति। aga: पर्यातिवचनस्यालमर्थत्वात्तद्योगे “नमः स्वरिता 
इत्यादिना चतुर्थी। "अलमिति पर्याप्स्यथंग्रहणम्‌? इति भाष्यकारः । AN 
व्यञ्जयामास शिवः श्रीचरणद्वयस्‌ । हिमाद्रौ शाम्भवादीनां सिद्धये wanasaq 
इष्टा श्रीचरणं सम्यक्‌ साधकः स्थिरयेत्तनुसर | इच्छाधीनशरीरो हि Aana जीय 
यस्‌? इति शग्भुरहस्ये a ५५॥ बा 
R चारि०-अन्यदृपि मङ्गछसुपदिरिति-तत्रेति। भो मेघ तत्र हिमवति हयस्‌ 
छायां व्यक्त स्पष्टमद्वन्दुमौलेमहेशस्य चरणन्यासं भक्त्या नम्नः सन्‌ परीयाः प्रमिस 
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हार 
कह रिणी कुरिति भावः । कीदशं शधदनवरतं सिद्धसझेरुपह्ठत उपनीतो afè: पूजोप- 
हारो यस्य तस्‌ भावनोत्पादनाय तं प्रकटयति l यस्मिन्‌ चरणन्यासे इष्टे सति 
येनःउदधूतपापा गतकल्सपाः श्रद्धधानाः श्रद्धावन्तः प्राणिनः करणस्य शरीरस्थ विग- 
रु, ६मात्‌ त्यागात्‌ ऊध्व स्थिरं च तत्‌ गणानां पद्‌ं स्थानं च . तस्य प्राप्तये संकल्पन्ते 
साधुशक्ता भवन्ति । पाठान्तरे करिपिप्यन्ते सम्पत्स्यन्ते । अलं झब्दस्यार्थग्रहणास्प- 
री सिवाचिन कृपेयोंगे चतुर्थी । 'चछिः पूजोपहारे च देस्यभेदे करेऽपि VR area | 
र करणं साधकतमं चेत्रगात्रन्द्रियेप््पी'ति अमरः 1 अरद्वश्रासाविन्दुश्रेति विशेषण 
ETTI न तु इन्दोरदमद्वन्दुरिति। अद्ध नपुंसकमिति नपुंसका दर्धशावदस्येच 
समासविधानात्‌ | समभिप्रविभागवाचिन एव नपुंसकत्यात्‌। sau कला- 
पात्रस्येचाचस्थानात्‌ तत्र हितान्तरसुपदिशति ú ५५॥ 
भाव०--है जलद | तन्न हिमालये शिलासु प्रकटं महेशस्य पादविन्यासं ARA- 
नतः सन्‌ प्रदक्षिणं कुरु यस्यावलोकनाच्छृङ्गावम्तो जनाः इारीरत्थागानन्तरं Ra- 
गणपद्‌ं प्रासुवन्ति ॥ ५५ ॥ 
सौ०-हे मेघ ! उस हविमालयकी किसो एक शिलापर sae भगवान्‌ शिवके - 
वरण चिहित € 1 जिन श्रीचरणेका सिद्धजन निरन्तर पूजा करते हे । i आप भी उन 
मी चरणोंकी भक्तिपूर्वक पूजा करियेगा । जिन श्रीचरणोंके दर्शनसे श्रद्धावान्‌ व्यक्ति अ 
sha होकर प्रमश आदि Ruas पोको पाने हैं ॥ ५५ 1 
a शब्दायन्ते स att 
. न्ते सचुरुमनिलः कोचवगः JAT: 
सः संसक्तेभिस्त्रि ek गीयसे किन्नरीभिः? 
लि (V Raiga सुरज'इच SEAL Sar 
स त्सङ्गाताथा AZ पशुपतेस्तत्र भाची AAA Ul ५६॥ 
बृष, सक्षी०- शढ्दायन्त इति। हे मेघ, अनिलेः पूर्यमाणाः कीचका वेणुविशेषाः 
mina: कीचकास्ते स्युय स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः | 'कीचको देस्यभेदे स्याच्छु 
गणःकवंशे द्रमान्तरे' इति विश्वः। मधुरं श्रुतिसुखं यथा तथा शब्दायन्ते शब्दं Galea । 
प्राध्वनन्ती त्यथः | “इाव्दचरकलहाश्रकण्वमेघेभ्यः करणे? इति ssl अनेन वंश- 
रस्विद्यसम्पत्तिरुक्ता । संसक्ताभिः संयुक्ताभिर्वशवाद्यानुपक्ताभिर्वा । 'संरक्ताभिः इति 
अव्पाठे संरक्तकण्ठीभिरित्यथः । किंनरीभिः किंनरखीभिः। त्रयाणां पुराणां समाहारः 
गारखपुरम्‌ | “तद्धितार्थोत्तरपद्‌-' इति समासः। पात्रादिस्वाच्नपुंसकस्वम्‌ | तस्य विज्ञयो 
ज्रीयते । कन्दरेषु द्रीपु । 'दरी तु कन्दरो वा sf इत्यमरः। ते तव निह्वांदो मुरजे 
वाद्यभेदे ध्वनिरिव | झुरजध्वनिरिवेस्यथः। स्याचचेत्तहि aa चरणसमीपे पशुपतेनिं- 
इप॑यसंनिहितस्य शिवस्य संगी तस्‌ सम्यग्गीतस्‌ । “तोरयत्रिकं तु संगीतं न्यायारम्भे 
pas तूर्याणां त्रितये a’ इति शब्दार्णवः । तदेवार्थः संगीतार्थः संगीतवस्तु । 


“ 
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६८ मेघदूतकाव्यम्‌ | 
(अर्थो$मिघेयरेवस्तुप्रयोजननिवृत्तिपु' इत्यमरः । समग्रः संपूर्णो भावी ननु भारे. 
खलु । विष्यति गर्यादयः” इति भविष्यद्‌ णिनिः Waa : aft 
चारि*--शव्दायन्त इति । तत्र हिमवति अनिलेबर्तिः पूयमाणाः कीचके रि 
Remas मधुरं यथा स्यात्तथा शब्दायन्ते शब्द विदधते । संसक्तासिभक्तियुर s 
ङिन्नरीमिखिपुरविजयखिपुरदाहाइयः प्रबन्धो गीयते | उभयत्र रूद्‌ saqiq: Ts 
सम्मवात्कृतः। हे मेघ ! ध्वनिस्ते सुरज इव कन्दरेषु गुहासु निर्हादा qawa 
Safe पशुपतेमंहेशस्य सङ्गीतार्थः समग्रः सम्पूर्णों भावी शिये । agit 
aa निहवदो निनदो नादः । गीतनुत्यवाद्त्रयं नाव्यम्‌ तौयत्रिक च तत्‌ तेर 
` प्र्षणीयारथेऽस्मिन्नित्यमिधानचिन्तामणिः। चरणन्याससन्तरंण रास्सुस्तत्र BAITS 
प्रसिद्धिः ॥ ५६ ll े rear 
भाव०--हे जलद ! तत्र चायुभिरापूर्यंसाणाः सच्छिद्रवंशा मुरं शब्दं WS 
शंभुदशनाथ संसक्ताभिः किंनरस्रीभिश्चव त्रिपुरविजयो गीयते, ERY म २ 
- तस्ते निहांदो सुरजध्वनिरिव स्याच्चेत्‌, तहि तत्र संगीतं परि ूर्णाङ्ग स्यात्‌ ॥ झि 
सौ०-हे मेघ ! उस द्विमालयके ऊपर कीचक जातिके वांस विशेष पवन पूर 
मधुर ध्वनि किया करते हैं । जहाँपर संयुक्त किन्नरियां मिलकर ARIA विजये, € 
.. किया करती हैं । यदि आप वहाँपर पवंतीय युद्दाओमें अपनी गर्जना प्रतिध्वनित पा 
९” ती, आपकी वह गेना दंगके सदृश उस समय भगवान्‌ ART संगीतके भ 
S करनेत्राली ghika ५६ ॥ na TD 
आलैयूद्वेसपतर्टमतिक्रमेय तास्तान्बिरोषाः, | 
हंसगा भर “Net का यत्क्रोश्वरन्भ्म । x 





तेनोदीची ars स्तियेंगायामॅशोभी `A B 
श्यामः Gat वलिनियेमनाभ्युद्यतस्येब विष्णोः ॥ ५७॥ 
(5 सञ्जी०- प्रालेयाद्रे रिति । प्रालेयाद्रे हिंमाद्रेरुपतटं तरसमीपे | “अव्ययं विभ 
इत्यादिना समीपा्थे5व्ययी भाव: तांस्तान्‌ । वीप्सायां हविरुक्तिः। ata 
थान्‌ । 'विशेपोऽवयवे द्रव्ये व्रष्च्योत्तमवस्तुनि? इति शब्दार्णवः । afr,” 
गच्छेरित्यनागतेन संवन्धः। हंसानां द्वारं हंसद्वारस्‌। सानसप्रस्थायिनो तवा 
MACAT संचरन्ते इस्यागमः। भ्॒गुपतेर्जामदग्न्यस्य यशोचत्मं । aang 
रणमित्यर्थः। eased रन्धमस्ति तेन daia वलेदेंत्यस्य नियमने( 
नेऽभ्युद्यतस्य प्रवृत्तस्य विष्णोव्यापकस्य त्रिविक्रमस्य श्यामः कृप्णवर्णः पाद, 
तियंगायामेन तषिप्रप्रवेशनाथ तिरश्चीन देष्येण शोभत इति तथाविधः सन्न ange = 
त्तरां द्िशमनुसरेरनुगच्छ 1 पुरा fee भगवतो देवाद्‌ धूजेटे धनुरुपनिपदमधी*> _ 
agaga स्कन्दस्य स्पर्धया क्रोश्वशिखरिणमतिनिश्ितविशिखसुखेन a 
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| 

। रीकाचतुण्योपेतम्‌ ` ६९ 
हिः 

. उस्पिण्डभेद्‌ं भिस्वा ततः रोञ्चमेदादेव सद्यः समुज्जुम्भिते कस्मिन्नपि यशःच्चीर निधौ 

चगेखिलमपि जगजालमाप्लाचितमिति कथा श्रूयते ॥ ५७॥ . 


युत, चारि०--उदीचीं प्रति वेगेन गमनोपायं दर्शयज्नाह-प्रालेयाद्वेरिति-भो मेघ 


9 


:॥लेयाद्रेहिमाचलस्योपतटं तरस्य पार्शे तांस्तान्‌ विशेषान्‌ पूर्वोक्तान्‌ भतिक्रम्यो- 


I 


REA CAAT मानसाख्यसरोगमनद्वारं भ्वगुपतेः परशुरामस्य यशसो aA प्रसति- 
a ॥गंभूतं कौज्ञपर्वंतस्य रन्ध्रसस्ति तेन रन्ध्रेणोदीचीं दिशं स्वमनुसरेरुददिश्य ad: | 
॥शेच्शस्त्वं तियक्‌ तिरश्रीनो s आयामो विस्तारस्तेन शोभते इति शोभी सन्‌ विय- 
ase जन्‌ वलिनाज्नो राक्षसस्य निग्रमनं नियन्त्रणं तन्राऽभ्युद्यतस्य सोद्य मस्य 
णो ख्िविक्रमस्य श्यामः पाद्‌ इव स्थितः सन्‌ क्रौज्वैरिणा कार्तिकेयेन स्पर्बसानः 
four Aadi सच्छिद्रमकार्षीत्‌। तेन तस्य महती कीर्तिरासीदिति कथा ॥ 
ति भाव०--हे जलद ! हिमाल्यतटसमीपे दरष्टव्यानर्थान्‌ निरीचय परशुरामप्रता- 
॥ झरोतकेन कोञ्चाचलरन्भ्रेणोदीची दिशां याहि तस्मिन्‌ समये रवं वलिनियन्त्रणार्थ- 
तस्य चासनस्य श्यामश्वरण इव शोभां धारयिष्यसि ॥ ५७॥ 
जये, सौ०--हे मेघ! उस हिमालयके तरके समीप दर्शनोथ स्थलांका अवलोकन करके, 
त पक्षियोके मानससरोवरमें गमन करनेके द्वारसे; जो द्वार श्री परशुरामके यशास्वरूप 
ASAS विराजमान है, उस द्वारसे प्रवेश करके आप तिरछे होकर उत्तर दिशाको . 
य । उस समय आपकी at भगवान्‌ विष्णुके उस श्याम चरग छविके समान होगी | 


| उन्होंने उस द्वारसे प्रवेश करके राजा बलिको ठगनेके लिये अपने चरणोंकी af. ट्ट 
फिथी॥५७॥ ७ ¦. < 3 it Soo S 
| TŠ OE चिट s: à £ í < 
गत्वा चोध्च दशसुखभुजोच्छासितप्रस्थसन्येः «62 CA 
Sara निदशयिनितादर्पणस्यातिथिः स्था: (- ८२८ के Z 
लासरेय चिद्गाधेनितादपंणस्यातिथिः स्याः । RAN 


Ti > H (e eq: TEIN, 
a राशीन $ RENES aN यत rs SR 
राशीभूतः प्रतिदिनॉमिव कद Net ॥ ५८ ॥/*/ oo 


d 
ग्या. Fe aa । क्रौञ्चविळनिर्गमनानन्तरमूध्वं च गत्वा दशमुखस्य रावणस्य .. 
नो नैवा हुभिरुच्छासिता विश्लेपिताः प्रस्थानां सानूनां संधयो यस्य तस्य। पुतेन ` 
ब्राग कौतुकसञ्चाव उक्तः । न्रिर्देशपरिमाणमेपामस्तीति ब्रिदृशाः। 'संख्याव्यय- 
ने दिना बहुब्रीहिः | वहुघी हौ संख्येये डच'--इत्यादिना समासान्तो उचप्रश्ययः। ` 
पद गाना देवानां वनितास्ता सां दर्पणस्य। केछासस्य स्फटिकमयत्वाद्रजतमयत्वाद्वा 
दी माहिस्वेनेद्सुक्तम। केछासस्यातिथिः स्याः । कैलासः gg RNA: aR- 
मु च्कायरो चत्येः खमाकाशं वितत्य व्याप्य प्रतिदिनं दिने दिने राशी भूतस्त्यम्वकस्य 
[ हचनस्याहृहासोऽतिहास इव स्थितः। 'अट्टावतिशयच्षौमौ’ इति aga: 
बल्याद्वासत्वेनोत्पेक्षा । हासादीनां Tet कविसमयप्रसिद्धम्‌ ü ५८ ॥ 
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HE 


० मेघदूतकाव्यम्‌ | 


ESEN i 
चारि०--अतः परं मार्गसुपदिशति-गत्वेति । तेन रन्ध्रेणोध्व गत्वा छू. 

a ~ € uf € 
स्यातिथिः स्पाः भवेस्तं गच्छेरित्यथः । कीदृशस्य Sar geet IRS ah मि 
सितो aaka: mami सानूना सन्धियस्य सूप्यमयत्वात्‌। तथा रिदष 
तानां दपणः स्याः! ननु त्रिदशवनितादपणस्थेत्युक्तम, मेघवायोः Wala द्वि 


न्यप्रसज्ञात्कथं सम्भवेद्त्याशडक्याह l re ket aie न ay ६ 
महत्ता दशयति । यः केलासः ङसुदवद्विशदेनिमरुः VATA: खमाकाशं 
विस्तीयं प्रतिदिशं दिशि दिशि राशीभूतस्त्यम्वकस्य _ शम्भोरइहास TAR: 
स्थितः । चकारो गत्यानन्तरयसमुच्चयाथः। दशसुखेत्यादिविशेषणमयुक्तमि q 
वाच्यम्‌। अभिगम्यस्य देळस्याभिभववाचित्वादिति वाच्यम। TAGE a 
प्रक्षेप्तुःशक्कोति यः तेनाप्येतस्य सारवत्तया प्रस्थोच्छासमात्रमंव कृत मिति उक 
विचरत्तितस्वात्‌ ॥ ५८ ॥ i Di 
भाव०--है जलद ! तद्नन्तरं त्वं रावणभुजविघटितशिखरसन्धेः सुरवफू 
रूपिणः कैछासाचलस्यातिथिभंव । यः mag राशीभूतः शिवस्याद्हास इव 
ada ॥ ५८ ॥ . | 
सौ०--हे मेघ ! इसके पश्चात्‌ macaa निकलकर आप रावणको gaai 
पित ( हिलाये हुए ) किये हुए mariaa तथा सुरांगनाओं के दर्पंणस्वरप ¦| ` 
पर्वतके अतिथि बनें । जो aera पर्वत कुमुद के पुष्पोंके सदृश स्वच्छ अपने हि. 
आकाश-मंडलमें परिव्याप्त होकर ऐसा मालम होता है मानो, भगवान्‌ शिव के (र: 


| T एकत्रीभूत Kuy Ei] स्थित gn हट ॥ A a : शम 
i उत्पुश्यामि त्वयि तटगते र्तिग्धमिन्नाजनाभे सर्त 
| णि सर्च) छत्तद्विरदेदशानच्छेदगोरस्य तस्ये Po i 

शोभे [मद्रः स्तिमितेनेयनप्रेक्षणीयां भवित्रीः bs 


USER SOR Pe 


मंसन्येस्ते सति adat मेचके वाससीव ॥ ५०॥ FS 
सक्षी०--उत्पश्यामीति | fart मसृणं भिन्नं मर्दितं waged कजलंकेल 
भेवाभा यस्य तस्मिस्त्वयि तटगते सानुगते सति सद्यः कृत्तस्य fate 
दृशनस्य गजद्न्तस्य छेदवद्‌ गौरस्य धवलस्य तस्याद्रेः कैलासस्य सेचके श्नि 
‘aun नीलालितश्यामकाळश्यामळमेचकाः' इत्यमरः | वाससि वरं$सन्यस्ता च 
seam वलभद्रस्येव स्तिमिताभ्यां नयनाभ्यां प्रे्णीयां शोभां भवित्रीं 
सुत्पश्यामि । शोभा भविष्यतीति तकयामीस्यर्थः। श्रौती पू्णोपमालंकारः IPT 
चरि०-उत्पश्यामीति | भो मेघ स्वयि तरगते तरं प्राप्ते सति तस्याद्वे 
सस्यातिरमणीयस्वात्‌ स्तिमिते निश्चलेर्नयनैः प्रेक्षितुं योग्यां भवित्री भरि 
शोभासुत्पश्यामि | उत्पेक्षते | कस्मिन्‌ सति seta | Aas नीले वाससि 
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| द 
टीकाच तुष्टयोपेतम्‌ ७१ 
4 स्त सति हल सीरं विभर्तीति हलतो बलभद्रस्येच कीइशे त्वयि feed च तत्‌ 


š pea a 
द भि विदारितं aqai तद्दद्भाति। Mema कैलासस्य सद्यः कत्तरिडन्नश्वासौ 


m ARA दन्तस्य छेदस्तद्वद्‌ गोरस्य। 'कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलळमेचकाः' 

भङ्ग RAAT ॥ ५९॥ ER 

R भाव०--हे जलद! धवळवणस्य कलासस्य तटे मसुणाअनवर्णे त्वयि स्थिते 

: सति त्वदध्यासितशिखरः स॒ कासः .स्कन्धनिहितश्यामळवस्नो गौरवणों हलधर 

ñ (इव शोभितो भविष्यति ॥ ५९ ॥ 

4 j wç ~ = wf 

Pa स०--हे मेघ ! जव आप केंडासपर पहुँचेंगे तव आपकी कान्ति केसी होगी-भाप 

aa चिके तथा कज्जलके समान काले हैं और केलास पवत शीघ्र विदारित हाथीदांस्के सदृश 2 
सफेद दृ । अतः आप जब वहांपर जायंगे तव बह केळाम ऐसा दोखेगा जसे seuss? 

` es 





२५७ अपने कन्धेपर नोल ओढे इए हों ॥ ५ >> 
v १ “te i xi ` ॥ D N | A On 
kU egia E शब्सुना दत्तहस्ता MPN 

x REN ate च Rater ण गोरी Vase < 
हि भङ्गीभक्त्या रच रिद mn जलौघः ˆ” 
प {| ` सोपनत्व॑ कुरु\मणितटारोहणायाग्रदायी ॥ ६०॥ 


पान्थमादनः । क्रीडार्थं निर्मिताः शंभोदेचेः क्रोडाद्रयो5भवन इति इाग्भुरहस्ये । 
ाम्भुना शिवेन भुजग एव चल्यः कङ्कणं तं हित्वा गौर्या भीरुत्वास्यक्त्वा दृत्त हस्ता 
सती गोरी पादचारेण विचरेद्यदि तहांग्रयायी पुरोगतस्तथा स्तम्भितो घनीभाचं 

प्रापितोऽन्तरजळस्यौघः प्रवाहो येन स तथाभूतः। भङ्गीनां पवेणां भक्त्या रचनया 

विरचितचपुः कल्पितशरीरः सन्‌ मणीनां तटं मणितटं तस्यारोहणाय सोपानस्वं 

कुर्‌ | सोपानभावं भजेत्यर्थः ॥ ६० N 

| चारि०--तत्र हितमसुपद्शिति-हिस्वेति। हे wie! तस्मिन्‌ sera 
HST gasi aqy हित्वा त्यक्त्वा शम्भुना दत्तहस्ता सती गौरी यदि 
स्यपाद्चारेण विहरेत्‌ । तदा अङ्गा विभङ्गाः शकळानि अस्य स भङ्गी भक्त्या विरचितं 
afta रचितं. agia स॒ तथा। स्तम्भितोऽन्तर्गतस्य जळस्यौघः प्रवाहो येन 
यस्ताहशः सन्‌ आरोहणाय सोपानत्वं निश्रेणिरवं कुरु u ६० ॥ 
ğa साव०-हे जलद ! तत्र केलासे चडक्रमणाथंसुद्युक्तायाः सपंचळय विहीनं qig- 
paar विचरणं विद्धत्या भगवत्याः पावंत्या मणितटारोहृणाय सोपानरूपेण 
ङ्क रिणवो भव ॥ ६० ॥ 

गरि. सो०--हे मेष ! उस कैलासपर स्थित maden सपंरूपी कंकर्णोकों त्यागे हुए 
वहे हस्त (हाथ) को पकड़कर घूमती हुई यदि पाबंतींजी ऊपर-नीचे चढे-उतरें । तब 
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र सज्ञो०-हित्वेति। तस्मिन्‌ क्रीडाशैले केळासे । Sera कनकाद्विश्च मन्द्रो 


r 


७२ मेघदूतकाव्यम्‌ i 
आप अपने जलप्रवाइको अपने अभ्यन्तरमें ही रोककर और AHA होकर TAS » 


i 
' 


पने शरीरकी रचना करके उस AE उन्ह चढूनेमें सहारा दे ॥ ६० ॥ | 

i तत्नुवश ae खोरा णंतोय | 
नेष्यन्ति $ तया यन्त्रधा ects | y | : 
I aA MARAT यदि TAIT HET न स्याः a 
e | त्क्रीडालोलाः चणपरुपैगेजितेभाययेस्ता ॥ ६१ ll = 
š + ज्ञीण-तत्रेति तत्र केलासे$वश्यं सवथा सुरयुवतयो asagi प: 
ती PETRA । रातंकोटिवाचिना कुलिशशड्देन कोरिमान्नं Sara | त रुडट्ना = 





प्रहारास्तेरुद्वीणंसुत्सृटं तोयं येन तं त्वां यन्त्रेषु धारा यन्त्रधारास्तासां गृह स्त 
कृत्रिमधारागुह॒स्व॑ नेष्यन्ति प्रापयिष्यन्ति। हे सखे मित्र, -घम निदाघे छब्धस ar 
घर्गळब्धत्वं चास्य देवभूमिपु सवंदा सर्वतुंसमाहारात्प्राथमिकसेघत्वाद्दा | यथो यः 
“झापाढस्य प्रथम-? इति । तव ताभ्यः सुरयुवतिभ्यो ate न स्याद्यदि तदा करी| मि 
छोाः क्रीडासक्ताः प्रमत्ता इत्यथः | ताः सुरयुवतोः श्रवणपरुपः श्रवणकहुभि चः 
करणैर्भाययेखासयेः। अन्न हेतुभयाभावादास्मनेपद्‌ं पुगागमत्व न ॥ ६१॥ | 

चारि०-हितान्तरमुपदिशिति-तत्रेति। भो वारिद aa पवते सुरयुक्ष नि 
देवाङ्गनास्त्वां भवन्तं यन्त्राणि शालभङ्ञिकाप्रम्टुतीनि तत्र तत्करतल्प्रवृत्तनीत रो 
राप्रचुरं गृहं यन्त्रधारागृहं तस्य भावस्तत्वमवश्यं निश्चितं नेप्यन्ति। ates प्री 
यसेव कुलिशं तेन यत्‌ घइ्नं तेनोद्गीण वान्तं तोयं-येन स तस्‌ । भोः सखे 
लब्धस्य तव ताभ्यो युवतिभ्यो मोक्षो यदि न स्यात्‌। तहिं क्रीडासु Sten: छा 
प्णास्ता युवतीः श्रवणपरुपेः कणंककशे गजितेभायये भीपयेः । गर्जित भीतेस्त्वां त्या य* 
न्तीति भावः! ननु घमछव्धस्येस्यसङ्गतं वर्पतसमयस्वादिति न चक्तव्यम्‌। ह्रे यथ 
सस्य सुरभूमित्वेन पण्णामपि ऋतूनां सम्भवात्‌ agi घमंशव्देन श्रमो विवक्ति याः 
छुमळव्धस्येत्यथः। हेतुरूपान्मेघात्‌ स्रीणां न भयं किं तु गजितात्‌॥ ६१ u 

भाव“-हे जलद ! तन्न कोतुकवशात्‌ सुरथुवतयः कङ्कणको व्यद्धट्टनेरस्वां य ne 
धाराग्रहभावं॑ tafa । हे सखे ! ताभ्यस्ते यदि कथञ्चन मुक्तिन स्यात्तर्हि भ्र 
कड॒भिगंजिंतेस्ता भाययेः ॥ ६१ ॥ 

o— मेध ! उस कलासके क्रौड़ाशेलपर कौतुकिनी सुरांगनाएं अपने ae 
कोटियों ( नोकों ) से आपमें रन्ध्र ( सुराख ) करेंगी । तब आपमें फुहारेकी तरह पा FC 
निकलेगीं । हे सखे ! यदि गर्मीके कारण प्रिय होनेसे आपका उनसे शीघ्र मोक्ष ( gz i 
न हो तो, आप उन्हे खूब तेज गरजकर, अय करें ॥ ६१॥ कीरः 


देमाम्मोजप्रसविसलिलं ms सस्याददानः) 
कुवेन्काम क्षणमुखपटप्रीतिमैरावतर्स्य 1 
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टीकाच तुष्टयोपेतम्‌ Z C ७३ 
w ASEA E EA gl W 
i ganeg साॉकेसलयान्यशुकानीच ai RE ch 

k नासेपऐ जलदी Nw aneen A = C 

| ca नोनाचेऐेजेलद 1 ललितेनिविशेस्त नगेन्द्रम्‌ ir ६२॥ 

|... सज्ञी०-हेमेति 1 हे जलद ! हेमाम्भोजानां प्रसवि जनकम्‌ “Prefs इत्या- 

| दिनेनिप्रत्ययः। मानसस्य सरसः सलिलमाददानः । पिचन्षित्यर्थः । तत्स्थैराचत- 

. स्येन्द्रगजस्य। कामचारित्वाद्वा शिवसेदार्थमिन्द्रागमनाद्वा समागतस्येति भावः । 
| चणे जलादानकाले सुखे पटेन या प्रीतिस्तां कुबंनू । तथा कल्पद्रुमाणां किसलयानि 
श पज्ञवभूतान्यंशुकानि सूच्मवस्त्राणीच । “अंशुक वस््रमात्रे स्यास्परिधानोत्तरीयद्योः। 
व्या, सूचमवस्त्रे ना तिदीस्ती' इति शब्दाणंवः | वातेमंघवातेःधुन्वच्‌ । नाना चंहुविधाइचेष्टा- 
ग्र. स्तोयपानादयो येषु तेललितेः ARA: । 'ना भावभेदे aA ललितं त्रिषु सुन्दरे | 
we अख्रियां प्रमदागारे क्रीडिते जातपल्लवे? इति शब्दार्णवः । तं नगेन्द्रं केलासं कामं 
७ यथेष्टं निर्विशेः ससुपसुड'चव । "निर्वेशो भ्वतिभोगयोः' इत्यमरः। यथेच्छविहारो 
क मित्रगृहेपु मेध्याः फलम्‌ । सहजमिन्नं च ते केछासः | मेघपर्वतयोरद्जसूर्ययोरव्थि- 
ut चन्द्रयोः शिखिजीमूतयोः समीराग्न्योर्मित्रता स्वयमिति भावः ॥ ६२॥ 

|. पवारि०--गुणादिना प्रलोभयति--हेमाम्भोजेति । भो मेघ! तं नगेन्द्रं कैलासं 
pe निर्विशेः अनुभवेः । stem हेग्नो जातानामस्भोजानां mash जननमस्य मानसस- 
it रोविरोपस्य सलिलमाददानः। कामं यथेच्छमेरावतस्य NRA क्षणं ggi gauz- 
is प्रीतिं सुखावगुण्ठनवखळाभप्रीति कुवंन्‌ जनयन्‌ सजलपपतेः जळकणिकासहितेर्वाते: 
बे? केलपवृक्षकिसल्यभूतानि अंशुकानि वस्राणि धुन्वन्‌ कम्पयन्‌ | पुनः कीहृशस्स्वम्‌। | 
pe छायया प्रतिविम्बेन भिन्नः सङ्गतः सन्‌ atest नगेन्द्रं स्फटिकविशदं निर्मछम्‌ | 
ह्या यथा कोऽपि सखा' मिन्नालयं रास्वा तत्सम्बन्धीनि दीर्धिकावाहनारामप्रस्टृतीनि 
| के यथा कामं निर्विशति तद्वदिति ध्वनिः। प्रसवो जञननाचुज्ञापत्रेषु फळपुष्पयो रिति 
f यादवः ॥ ६२॥ 


Sea के 
£. a. T mama 


— f का 1 


`  भाव०--हे जलद ! कनककमलोत्पत्तिकारणं मानससरःसलिल पिचन्‌ , ऐराव- 
ase सुहुत्तं सुखावगुण्ठनवस्रप्रीतिं gia मेघवातेः कह्पद्ुसकिसल्यानि p: 
'केळासं यथेच्छसुपसुज्ञीथाः ॥ ६२ U 


l 


089 0 73 rE A 





z सौ०--हे मेघ! सुवणं कमलोको उत्पन्न करनेवाले मानसरोबरके जलको पान 
धा फेरके तथा ऐरावत नामक इन्द्रगजके मुखपटकी प्रीतिको करके एवं मन्दपवनके सदृश X 
gf TAA कोमळ पत्तोंको हिला करके अनेकों तरइकी लीलाएं करते हुए उस Taq विहार |< 


_ कोजियेगा ॥ a 
= * ही. . 4 
| तस्योत्सङे प्रणयिन इव स्नरस्तगज्ञाडुकूलां , ¢ 
= 


/ 


i 


ag « 0 x< 
न त्वं Sot नं पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ I> YA 
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' मेघदूतकाव्यम्‌ 
७४ N 
< b N ०८० nr). ae 
या.वः काले वहति सलिलोदारसुच्चाचमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलक कामिनीवाभ्रवृन्द्म ॥ ६३ ॥ 
इति ART: | 


-0000 


र -. mpn . ene `< 
To ee ee ee ee > cee) r lM 


मक्षी०- तस्येति । प्रणयिनः प्रियतमस्येव तस्य केळासस्योस्सङ्गे उध्वं भागे इ 
al 'उस्सङ्गो सुक्तसंयोगे सक्थन्यूध्वंतलेऽपि a? इति माझतीमालायास्‌ | q 
दुकूलं शुञ्जवखमिव | इत्युपमितसमासः। "Cee qunas स्यादुत्तरीये सिता 
इति शब्दार्णवः | अन्यत्र तु गङ्गेव दुकूछम्‌ | MAR यस्यारता तथोक्तामलकां कु 
रनगरी दृष्टा । कामिनीमिवेति AT: | हे कामचारिन्‌ , वं पुनस्त्वं तु न ज्ञास 
इति न कि तु ज्ञास्यस वेत्यर्थः | कामचारिणस्ते पूर्वमपि बहुकृत्यो दरशानसंमवा 
ज्ञानमसंभावितमेवेति निश्चयार्थ नब्द्वयम्रयोगः। तदुक्तम्‌ समृति निश्चय सिद्धा 
नन्टवयप्रयोगः इति | उच्चेरन्नतानि विमानानि सक्षभूमिकभवनानि । “विमाने; 
खी देवयाने सप्तभूमौ च सझनि? इति यादवः | यस्यां सा । मेघसंवाहनस्थानसू 
नार्थमिदं विशेषणम्‌ । अन्यत्र विमाना निष्कोपा याऽछका। वो युष्माक कारे 
मेघकाळ इत्यर्थः | कारस्य सर्वमेघसाधारण्याद्व इति वहुवचनम्‌ | सलिछझुह 
तीति सलिलोद्रारम्‌। स्रवत्सलिलधारमिस्यर्थः। waged मेघकदग्वक काहि 
खी सुक्ताजालेमो क्तिकसरेग्रथितं प्रत्युसम्‌ । “amat मौक्तिके ger इति यादृ 
अळकमिव चूर्णकुन्तलानीव | जातावेकवचनम्‌ | “अळकाश्चूण कुन्तलाः? JAN 
चहति बिभति। अत्र केळासस्यानुकूलनायकत्वमलकायाश्च स्वाधीनपतिकास्पर 
यिकात्व ध्वन्यते | "एकायत्तोऽनुकूलः स्यात्‌? इति, “ग्रियोपलाछिता नित्यं स्तां 
नपतिका मता” इति च लक्षयन्ति । उदाहरन्ति च--छालयन्नलकेप्रान्तान्रचयनः 
मञ्जरीम्‌ | एकां विनोदयन्‌ कान्तां छायावद्नुवतंते ॥? इति ॥ ६३॥ | 


| 

इति श्रीमहामहो पाध्यायमल्लिनाथसूरि विरचितया संजीवनीसमाख्यया | 
व्यास्यया सनाथे महाकविश्रीकालिदासविरचित्ते मेघदूते | 

काच्ये पूर्वमेघः समाप्त: । . | 

—soteqos— | 

चारि०--गुणोस्कीतंनेनाळकां योधयितुमाह-तस्येति 1 भोः कामचारिन्‌ क॑ 
प्रणयिनो भठुरिव तस्य केछासस्योस्सङ्गे उपरि शङ्गे त्वं gatesi दृष्टा न ज्ञात 


इति न अपि तु ज्ञास्यसे। द्वौ नञौ प्रकृतमर्थ गमयतः। atel स्तं अर्ग 
दुकूलं Reage यस्यास्ताम्‌ | दर्शनमेव विशदयति । याऽछका वो युष्माकं मेष 
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टीकाच तुष्टयोपेतम्‌ ७५ 


काले समये वपत्तावित्यथेः । उच्चेरुन्नतेविमानेः ससभूमिकप्रासादैः सलिलमुद्विरति 
सलिलोद्वारः कमंण्यण्‌ । तम्‌ अञ्जाणां वृन्दं मेघानां समूहं वहति। सुक्ताजाळेन 
मौक्तिकगणेन ग्रथितं qaqas मालावळम्बिकेशाविन्यासविशेषं कामिनीव | 'विमा- 
नोऽख्री देवयाने सप्तभौमे च सझनि 1 जाळं गवाक्ष आनाये क्षारके कदने गण? इति 
याद्वः | JES शुक्लवस्रेऽपी'ति केशवः ॥ ६३ n 
इदानीं यावस्पू्वेमेघसन्देशः सम्पूर्णः ॥ 

भाव०--हे जलद ! तस्य केलासस्योपरि शङ्गे वत्त॑मानां परियस्योत्सङ्गे निपण्णां 

रमणीमिव स्रस्तगङ्गोत्तरीयामलकां पुरीं नूनं ज्ञास्यसे ॥ ६३॥ 


इति पूर्वमेघे भाववोधिनी समास्ता । 
—°0;Gyou— f 

सौ० — मेष ! प्रियतमोंकी गोदमें प्रेयसियोंकी तरह स्थित अलकापुरी जो कैलासरूपी 

प्रियकी गोदमें वेठी हुई हे तथा जिसका गङ्गारूपी वख खिसक गया हे--गङ्गाका प्रादुर्भाव 

लाससे है । हे कामचारिन्‌ ! पेको देखक नेंगे i 

के AIRA ! उस अलकापुरीको देखकर आप न पहिचानेंगे सो वात नहीं 

है आप पहचान ही लेगे। जो अलका ऊँचे भवनोंबाली है तथा आपकेसमयमें (वर्षा ऋतुमें 

कामिनी सुन्दरियोंके मुक्ताग्रथित वेणियोंके समान जलविन्दु वरसनेवाले मेधोंकों धारण 
करती है ॥ ६३॥ 

q: ९ à 
इस प्रकार पूवमेघ की सौदामिनी नामक हिन्दी रीका समाप्त हुई । 
समाप्तश्चायं पूर्वमेघः 


—-{>}-— = 
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a ak 
x) अथा उत्तरमेचः | 
generat वर्णयित्वा तत्र स्वुमवनस्याभिज्ञानसाह-- z 
aie ललितवनिताः सेन्द्रचाप AAA z 
y € 

i प्रहत खिख्गम्भीरंस्ोषम्‌ | 
य सणि PRAM AL x हि 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमल्लं यत्र तस्तविशेषः ॥ १॥ 3 
A विद्यत्वन्तमिति । यन्नाळकायां ललिता रम्या वनिताः feat येपु।| रि 
सह faaddea इति सचित्नाः। 'आलेख्याश्चयंयोश्चित्रमः इत्यमरः। ‘Aa सहेति| ऐश 
तुल्ययोगे? इति बहुघीहिः | 'वोपसजनस्य’ इति सहशव्दस्य समासः | संगीताग' २ 


तौयंत्रिकाय प्रहतसुरजास्ताडितमृदङ्गाः। “सुरजा तु Wax स्याद्‌ ढक्कासुरजयोरपि' 
इति शब्दाणवः | मणिमय्यो मणिविकारा gat येषु ते अञ्न लिहन्तीत्यभ्रंलिहा. 
न्यभ्नंकपाणि । “वहाभ्रे लिहः इति खरप्रत्ययः । “अरुद्धिप-? इत्यादिना सुमागमः। 
अग्राणि शिखराणि येषां ते तथोक्ताः । अतितुङ्गा इत्यथः। प्रासादा देचगुहाणि। 
'ग्रासादो देवभूसुजाम्‌? इत्यमरः | विद्यतः अस्य सन्तीति विद्यत्वन्तम्‌। सेन्द्र चाप 
द्रचापवन्तस्‌। स्निग्धः श्राव्यो गम्भीरो घोषो राजितं यस्य तम्‌ 1 अन्तरस्तर्गा 
तोयं यस्य तम्‌ । तुङ्गसुञ्नतं त्वां तेस्ते विरोषेललितवनितत्वादिधमै स्तुळयितुं समीक $ 
gaS पर्याप्ताः 1 ‘as भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌? इत्यमरः। अन्नोपमानोप- 
मेयभूतमेघप्रासादधर्माणां दिद्यद्दनितादीनां यथासंख्यमम्योन्यसादृश्यान्मे घप्रासाइ- 
साइश्यस्य सिद्धिरिति विम्वप्रतिबिम्वभावेनेयं पूर्णोपमा ।. वस्तुतो भिन्नयोः परस्पर 1 
साइश्यादभिन्नयो रुपमानो पमेयधर्मयोः प्ृथगुपादानाहिस्बप्रतिविम्बभावः ॥ १॥ | भङ्ग 
चारि\ -सास्प्रमळकादृ्शनकोतुकयुत्पादयन्नछकाज्ञानाथमेनामेव वर्णयति-। वच! 
विद्युत्वन्तमिति। यत्रालकायां प्रासादा हम्याणि तेस्तैर्विरोपेसस्वां भवन्तं gohi g 
सड्झीकतुमलं पर्याप्ताः विशेषणद्वारेण तानेव विशेषानाह । कीदशं त्वां Aafa geq 
यस्य तस्‌ 1 लिता मनोहरा वंनिता येषु ते इति साम्यम्‌ । इन्द्रचापेन सह aii इत्य 
ति सेन्द्रचापम्‌। चित्रेणालेख्येन सह aver इति साम्यस्‌। Rat मधुरों 
गम्भीरो धीरो घोषो गर्जितं यस्य स तम्‌। तथा सङ्गीतस्य चृत्यगीतवाद्यादित्रय' थ्या: 
स्यार्था हेतवः प्रहताश्च सुरजा येषु ते इति साम्यम्‌ । अन्तर्गतं तोयं wel वा यस मेघा 
a Amet gat येषां त इति arema । RETTA अभ्रमाकार सद 
कहन्ति स्पृशन्ति अग्राणि येपां त इति साम्यस्‌। अञ्ज सुराभ्नो डमरुरित्यथो $स्बए 
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मित्यमिधानचिन्तामणिः । अअंलिह इति वहाभ्रेलिह् इति खश । तुळ्या साइश्येन 

गरुह्वातीत्यथ तुळाम्रातिपदिका ण्णिजन्ता त्तुलग्रितुमिति <q | नुर उन्मानेऽस्माच्चु- 

` रादिकात्तोळयितुमिति स्यात्‌ । आालेख्याश्चययोश्नित्रम्‌ । अळं भ्रपणपर्यातिगक्ति- 
चारणवाचकमित्यमरः H १॥ | 

साच्‌? हे जळद ! अलकां पुरी संप्राप्ते स्यि तत्रत्यानि इ्याणि wharf 

ताचित्रतौय त्रि कनि भित्तकताडितस्दङ्गमणिमयभूतळाअ्रंकपश्चिखरप्रमुखधमः समा- 

नधर्माणि वत्तंमानानि क्रमेण विद्यु दिन्द्रचापश्चा भ्यगम्भीरघोपान्तर्जळवुङ्गस्धरम- 

सहितं त्वां तुलयितुं समर्थानि भविष्यन्ति ॥ १॥ ae 

ato—z मेव ! जिस अलकापुरोकी सुन्दर महिलायें चित्रोसे चित्रित शो भा, agaz 

लिये बजनेवाले गृदङ्ग, रल जरित भूमि एवं आकाइाको स्पर्श करनेत्राले प्रासाद ( देवालय ) 

आपकी समता करनेमें पूर्ण समर्थे हे । आप भी कैसे हैं--विद्यतवान हे पए Rs 

|| ferzq एवं गम्भीर TsTT वाले हैं, Wah जल वहग करनेवाले š और आ =, 

हि| ऐसे आपको बे लोग उपयुक्त गुणोंसे जीत सकनेमें समर» Š ॥ १॥ ae 


q संप्रति सदा T ak m= 
' स्ते,लीलक्रमलमलके वालि 
सक "४० मतमलके वालडुन्दानुविद्धं „ 4 
| नीता लोधमसव्रजुसा प्राण्डुतामानने oft: | 
चूडापाशे नवकुरवक चारे कण च aes 
^ सीमन्ते च त्वईपगमजं af नीप चंधन 
न ] त्वड पणमज यज नीप चंधूनाम li २॥ 
| _स्ी०-हस्त इति | यन्नाछकायां agai shimi हस्ते छीलार्थ Fag लीलाक- 
मलम्‌ । रारल्ञिङ्गमेतत्‌। तड्क्स्‌-'शरत्‌ पङ्कजलत्षणा’ इति । अळके कुन्तले | 
जातावेकवचनम्‌ | अळकेस्वित्यथः | वाळङुन्देः ्रत्यग्रमाभ्यकुसुमैरचुविद्वम्‌ | अन- 
वेधो ह | नपुंसके भावे क्तः। यद्यपि कुन्दानां शेशिरत्वमस्ति 'माध्यं स्त 
: ga धानात्तथापि हेमन्ते आदुर्भावः शिशिरे प्रोढत्वमिति व्यवस्थाभेदेन हेमन्तका- 
| यत्वमित्याशयेन बालेति विशेषणम्‌ | SSRA इति प्रथमान्तपाठे घन: 
m स्यात्‌ । दवस नियतइुहिङ्गताहानिरचेति दोपान्तरमाह | तदसत्‌ । 'स्वभा- 
i Sirah के तासाम्‌ | “निधूतोन्यछकानि पाटितमुरः क्ृत्स्नोड्थरः asa” 
CGE g नपुंसकलिश्नतादर्शनादिति। आनने सुखे लोभ्रप्रसवानां लोघ्र 
| धुष्पाणां शशिराणां रजसा परागेण। 'स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भभोजने, 
| RART । पाण्डुतां नीता श्रीः झोभा। चूडा : 

a पाशे ara 
| पुष्पविशेपः.] कर्ण चारु पेशलूं शिरीपं à N Se पा मर Gt 
: ANS RUT ASH: पुष्पविशेषः। सीमन्ते मस्तककेशवी- 
l मेघागम š मन्तमख्चियां मस्तकेशनीथ्यासुदाहृतम्‌? इति झव्दाणंवः। तवोपगमो 
ae ह Ta जात त्वदुपगमजं । वाषिकमित्यर्थः | नीप कदृस्वङुसुसस्‌ | 
, सवश्नास्ती ति रोषः। 'अस्तिभवतिपर; प्रथमपुरुषो5प्रयुड्यमानो5प्यस्ती!ति न्यायात्‌ 
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मेघदूतकाव्यम्‌ | 
° सर्वनुंसमाहारसिद्धिः । काह. 
i कसलकुन्दादितत्तत्कार्यंसमाहारामिधानादर्था न i | 


° यासिद्धे : ॥ - 

सिद्धेरिति भावः U २ tay & 

विना यस्य ve परिज्ञानाय चिह्ठान्तरमाह-_ हस्त इति। यत्राळकायां ayy s. 
चारि०-7तस्य s उभयत्र जातावेकवचनस्‌ | एतेन घनात्ययर' 


सोमन्तिनीनां इर ey कुटिलकेशविम्यासे इहापि जात्याख्यायामेकबक्क| 


sam sb as सुसानासचुवन्धः सम्बन्धोऽनेन हेमन्तस्य सञ्च 

ॐ लळचमीलो रय वृक्षविशेपस्य प्रसवः उपप तस्य रजा णा 

व गौ रत्वं नीता प्रापिता एतेन शिशिराभ्यासः । चूडापाशे वेश नर 
न agat वसन्तः | कर्ण चारू रम्य शिरीप शिरीपपुष्पस्‌ L मिर 
Ah स भ्यव सीमस्ते क्रेशसीम्नि च। नीपं कदम्बपुण्पं त्वदुपगमजम, 

<a è र 


तवोपगमाध्यादुर्भृतस्‌ | अनेन वर्षागमस्य सामीप्यम्‌ । अन्न सुवर्णाद्याभरणसम्मा पुजा, 


व्यानं i सकुमारत्वं नागरिक __.. 
परिहारेण पुष्पादिधारणकंथनेन च तत्नत्याना नितम्बिनीनां सुक रिक उनमें 


° — 9 I 
चासूचि। 'वघूर्जाया स्नुपा खी चे'त्यमरः। अलक वाळछुन्दालुविद्धमित्यसच्शा: पाश | ह 


“अलकाश्चू्कुन्तला' इति पुंस्वनिदेशात ! परक्रममङ्गदोपपोपप्रसङ्गाच्च | या के 


५9८ 


< 


. 


` i 
gagi शिशिरचिह्न॑ तथाऽपि हेमन्तस्यापि, हेमन्ते उत्पत्तेः | शिशिरे मोडी र्थ 
अतो वाळ इति प्रयोगः । सवत्र जातावेकबचन A ॥२॥ । 
भाव?-हे जलद ! यन्नालकायां कामिनीनां FATA , ऊन्तलेपु नवडुम 
ग्रथनस्‌ , सुखे लोप्रपुष्पप्रलेपः, केशकलापे नवकुरबकं, कण शिरीपं, मस्तक 
चीथ्यां कदम्बकुसुमं च समं सर्व॑तुस्थितिज्ञानं ससुत्पादयति, तामल्कां याहि ॥॥ 
सो०-हे मेघ | अलकामें qz ऋतुएँ सदा विराजमान रहती हैं, अतः सदा हर wë 
फूल फूला करते हैं । यथा-जिस अलका नगरी में नववधुएं हाथोंमे लोलाकमल TTR 
Ë | शरदमे कमल होता है 1 अलक ( केशपाश ) में बालकुन्दोंको बांधती हैं वालकुद है Š 
न्तमें रहता है । अपने मुखोको लोप्रपुष्पके परागोंसे विमल करती हैं-पाउडर लगानी | 
लोध्र पुष्प शिक्िरमें होता Š 1 अपने चूडापाश ( जूड़ों ) में नवकुरधकका पुष्प वांधती SA 
नवकुरवक वसन्तमें होता है । कानोंमें शिरीप कुसुम धारण करती हैं Ú शिरीप-कुसम रची यात 
कालमें होता है । वे लोग सौमन्तों ( मस्तकत्रीथियो ) में आपके समयमें ( i 


उत्पन्न कदम्वको ल्मूएनी हें ॥ २ ॥ (८ A N 
[ यत्नोन्मत्त श्रमरमुखरा: पादपा नित्यदुत्पा- | च 
हंसश्रेणी रचितरदाना नित्यपद्मा' नलिन्यः, 15 परानन्द 
=> — c. w. C त्कले mn, वारणीः 
कोत्कण्ठा भवनशिखित्रो नित्यमास्वत्कलोपा FA a 
नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहतत॑मोचृत्तिरम्याः प्रदोषाः ॥ ] . 


सज्ञी०-यत्रेति 1 यन्नालकायां पादपा वृक्षाः नित्यानि पुष्पाणि येषां ते m ` W 


नस्बूतुनियमादिति भावः। अत एवोन्मत्तेशजमरेसुंखराः शव्दायमानाः। न 
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| रीकाचतुष्टयोपेतम्‌ ७२ 


| afd नित्य 
| पिन्यो निस्यानि पद्मानि यासां तास्तथा न तु देमन्तवजितमित्यर्थः। अत एव 


श्रेणी : l हंसपरिवेष्टि 
a y ee । नित्यं हसपरिवेशिता इत्यर्थ; । भवनशिखिनः क्रीडा- 
| के कक धय ' कापा वर्हाणि येपां ते तथोक्ताः। न तु वर्षास्वेच। अत 
| पऋण्ठा उदूग्रीवाः। प्रदोपा रात्रयो नित्या ज्योत्स्ना येपां ते। न तु 


| Bet एवं। अत एद प्रतिहता anai वृत्तिब्याप्तियपां ते च ते रम्याश्चेति 


| तथोक्ताः | 
| भ 
भाव०- यन्रालकायां रः x 
H नलिन्यः रि काया सवतुपु पुष्पवश्तस्तरवः 
| नलिन्यः, sq रिक्तकालेडपि नृत्यन्तो 


भिरदूप्रीचाश्च, रात्रयो कुप्णपत्षेऽपि निर 
l सौ०-हे मेघ! जिस AZRIA IY, 


» देमन्तेऽपि . विकसितपद्मवत्यो 
Tera: प्रसवतपिच्छुसुपमाधारिणः केका- 
न्तरचन्द्िकावस्यो वत्तन्ते, तामळकां, याहि। 


| जाय aT । नित्य पुष्पोसे प्रफुछ्ठित तथा मत्त अमरोंसे 
र भि Seat नित्य waqta प्रफूछिता रहती हैं ace 


j 
` उनमें हंसपंक्तियां Ragg फरथनी = 
| हुए क्रीडामयूरों ( मोरों ) दे ae) ( करधनीके समान ) दिखलागी देती दै । वहाँ पाले 
इए MSTA ( मोरों ) के पिच्छ सदा चमकदार रहते ह कची गोवा (ats 
करके a a s रार रदत है तथा ऊंची stare ( कंठोंको ) 
2 awe दरका ( चांदनी के युक्त रात्रि होती है जो बड़ी 
i ST न्द्‌ > wal ° H 3 < 
} [ नो नयनसलिलं यत्र नान्येनिमिई 2 
= स्तापः कुसुमें ° ° ` T. š 
or SRE AA जादिश्संयोगुसाध्यात्‌ । 
नार्‍्यन्यस्मात्य़ण पकतलहाद्विभयोगापपत्ति-. , + 
AUN ® ú. `A (` ४” A, 
ARUN न च खलु वयो योवनादन्यद्स्ति ॥ ] 
¦ सञ्जी-आनन्देति। यत्रालकायां वित्तेशानां 
t य कुवे : 
स्यात्मभौ धनिकयच्षयोः इति शब्दार्णवः ƏT sani RUE aN 
| धनिकय इति शब्दाणवः । आानन्दोत्थमानन्दजन्यमेव नयनसलि- 
wa | अन्य निमित्तेः शोकादिभिने । इष्टसंयोगेन प्रियजनसमागमेन साध्यान्निवर्त- 
नीयात्‌ । न त्वप्नतीकार्याद्त्यिथः । ऊुसुमशरजान्मदनशरजादन्यस्तापो नास्ति 
पिणयकळहादुन्यस्मात्कारणाद्विप्रयोगोपपत्तिर्विरहप्रासिरपि नास्ति । किं च यौवनाद 
agad वाधकं नास्ति ॥ aagi प्रक्षिप्तम्‌ ॥ š 
| चारि०--आनन्दोत्यमिति । यन्न पुरि वित्तेशानां aqni नयनसलिलं Jaag- 
मानन्दोस्थं हपोंत्पन्नमन्येनिंमित्तेः झोकसन्तापादिभिर्न | इएसंयोगेन साध्याज्ञि- 
Tak Ress कामः तस्माजातात्तापाद्न्यस्तापो न। प्रणयकलहादन्यन्न 
योर « 

य वियोगस्योपपत्तिः सद्भावो न । तथा यौवनादन्यद्व्यश्च न aaa 
| भाव०--यत्नालकायां यद्चाणामानन्दोद्ूतमेव नेत्रजलं RIRE एव मनस्ताप: 
णयकलळह एव प्रियया विप्रयोगः यौचनं विहाय नान्यद्वयश्च ade, तामलकां याहि। 
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मेघदूतकान्यम्‌ 


कानगरीमें यक्षोंके aaa आनन्दके अतिरिक्त | | 
गजनके समागमसे प्रशमन होनेवाले कामज्वरके अ; 
के अतिरिक्त वियोगका कष्ट नहीं aml 
Ë । सभी वहाँ यूत्रक ह्‌ और युवती हूँ। 


८० 


सो०-हे aq! जिस अल 
कारणों से आंसू नहीं गिरते हें । प्रि 
रिक्त अन्य कोई ताप नहीं है । प्रणयकलइके 
अ दिर अन्य कोड अवस्था हो वहां नहा o ‘ 
aye यस्यां य as सितमणिमयान्वेत्य geen न 
gor ज्योतिश्ायाकुखुमरचितान्युतत म gigaa: | 
Ç i (7 आसेवन्ते मधुरतिफल RIENE , ० 
ye hos १0 ` व्यदम्सीरध्यनिषु शनकेः पुष्करेण्वाहतेषु ॥ 3 ॥ | 
a सेजी ०-- यस्यामिति । यस्यामलकाग्रां यक्षा देवयोनिविशेषा डस 
छलिताङ्नासहचराः सन्तः सितमणिमयानि स्फरिकमणिमयानि चन्द्र कान्तसमा 
चा । अत एव उयोतिपां तारकाणां छायाः प्रतिविस्वान्येच कुसुमानि q रचि 
| परिष्कृतानि । '्योतिस्तारामिभाज्वालाइक्पुत्राथांध्वरास्मसु' इति वेजयम्ती । 
१ पानभूमेरम्लानशोभत्वसुक्तम | हम्यस्थछान्येस्य प्राप्य । त्वद्दम्भीरध्वनिरिव 
FA -यंषां तेषु पुष्करे यु वाद्यभाण्डसुखेषु | “पुष्कर करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्ड सुखे : 
इत्यमरः । दानकेमंन्दमाहतेपु सत्सु । qaq तृत्यगीतयोरप्युपळक्षणस्‌ । करप 
"प्रसूत seqwe काङ्किता्थपरद्स्वान्मध्वपि तत्र प्रसूतम्‌ | रतिः फलं यस्य तः 
` फछाख्यं मधु मद्यमासेवन्ते I, आदृत्य पिवन्तीत्यथः | _'ताळचीरसितास्छत 
्मत्तास्थिकाळाह्म-दािन्द्रहुममोरटेछकदलीयुरमग्रसूनेथुतम्‌ । इत्थं Aag 
भज्ञ्युपचितं पुप्पद्ुमूछाइृतं क्राथेन स्मरदीपनं रतिफलाख्यं स्वादुशीतं म, 
इति मदिराणंवः॥ ३॥ x 
चारि०-भूयोऽपि वर्णनेन तसुत्साहयति--यस्यामिति। यस्यामलका! 5 
gaat: faa: सहाया येपां ते ताइशाः सम्तो यक्षा हम्यस्थलानि पत्य प्राप्य 
रेषु वाद्यभाण्डसुखेषु शनकेराहतेघु ae रतिः फळं यस्य तत्‌। FINER 
` ज्ञात मधु मद्यमासेवन्ते आस्वादयन्ति | कीदृशानि हम्यस्थलानि सितमणिमर्या' र 
J स्फरिकमणिरचितानि । अत एव ज्योतिपां नक्षत्राणां छाया: ग्रतिविम्वान्येव कु 
A रचनानि। कीदृशेषु पुष्करेषु तवेव गम्भीरो ध्वनियेपां तेषु "पुष्करं करिहस हुए 
~ वाद्यमाण्डसुखे जले। व्योज्ञि खड्गफले Ta तीथोपधिविशेषयो रित्यमरः ॥ L 
भाव०--हे जलद ! यत्राळकायां छलितस्रीसहिता aa: स्फटिकमणिमा कि 
ताराप्रतिविम्वपुप्परचनाशालीनि हम्यस्थलान्यारुह्य त्वहृम्भीरध्चनिषु 
मन्दमन्दमाहतेपु KY कहपतरूद्भवं रतिफछाख्यं मद्यमासेवन्ते, at याहि॥ | 
सो०-हे मेघ ! जिस अळकापुरीमें यक्षगण ललिताङ्गनाओंके साथ नक्षत्रोके 





Al aang ada PY = 
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[k (४० रीकाचतुष्टयोपेतम्‌ = =e 
x म्‌ << "शः “1०५०-४१ 
| बिस्वित पुष्पोसे जडित स्कटरिकके piin 2 क 
| विम्बित पु 10 RRR sat आपकी गम्भीरध्वनिके समान ANSE 
3 | बजने पर TI उत्पन्न रति-फल मधुका परान करते हे. ॥-३ \ en AN 
TAS = दि ë š ex À, a oe \ 
` मन्दाकिन्याः लु शिशिरः सेध्यमाना मद्भिः ksn | 
मन्दा एणासचुतटरुहां gG यया वारितोष्णा; | RE. 
अन्वेष्न्येः कनका सकता पुष्टिनिक्षेपशूदैः A bh ` 
संकीडन्ते मणिभिरमरपर्थिता यत्र कन्द yy 1 ०/1 
Sra मणिभिरमरप्रार्थिता यत्न कन्या? ॥ ४ NA. pears ` 
स्ञी ०--सन्दाकिन्या इति 1 यत्रालकायाममरे: घार्थिताः । सुन्द ययी? 48% 
E का कन्या कुमारिकानायों:? इति विश्व: | सन्दाकिन्या गङ्गायाः 
सलिले - रद्भिः सेव्यमानाः qan: 
si TRU: शीतलेसरुद्धिः सेब्यमानाः सस्यः | तथाजुतटं तरेषु रोहन्तीत्यनु- 


x तटरुहः । किप्‌ । तेपां मन्दाराणां छाययाऽनातपेन वारितोपणाः शमितातपाः सत्य: 
कनकस्य सिकतासु goi गूढेः संत्रृतेरत एवान्वेशव्येसंग्येमंणिभी रत्ने: 
संक्रीडन्ते गुसमणिसंज्ञया देशिकक्रीडया सम्यकृक्रीडन्तीत्यर्थ:। 'क्रीडोड्नुसंपरि- 
भ्यश्च? इत्यात्मनेपदम्‌ | रलादिभियांलुकादी geara | कुमारीभिः कृता 
क क्रीडा नाज्ना गुप्तमणिः sari रासक्रीडा गूडमणिगुंपकेलिस्तुलायनम | पिच्छः 
Y कन्डुकदण्डादयः स्स॒ता देशिककेल्यः ॥? इति शब्दाणवः 1 9 l | 
as चारि०-भूयोऽपि ता वणयति-मन्दाकिन्या इति । यत्राळकायां कन्या अन्चेष्ट- 
च्यगवेपणीयेः कनकमयीपु सिकता | 


8 वाळुकासु सुटिनिक्षेपेण गूहेगुसेमंणिभिः 
Tassa दीव्यन्ति i कीदृश्यः अमरः प्रच en Sliir: इत्वा 


मार्थिता याचिताः। तथा मन्दाकिन्या: 
"सिलेन शिक्षिरेः शीतलेमरुद्भिः पवनेः सेर है दा कन्या 


र यभानाः। तटे अनुतटं रोहन्तीति अनु- 
Sees मन्दाराणां कल्पतरूणां छायया वारितोष्ण 













परिभ्यश्च ग्णाः। सङ्क्रीडन्त इति | 
m क़ीडोऽनुसंपरिभ्यश्चेति? तङ्‌ ॥ ४॥ ` इति x 
: व जळद्‌ | यत्र सुरप्रार्थिताः सुन्दर्यो यक्षकन्या, मन्दाकिनीतटे तदीयैः | 

Me UAT श 


शरः पवनः सेव्यमानाः सत्यस्तीररुहां 
स्वणरेणुकासु मणिं नित्षिप्य तदन्वेषणक्रीडां क्रीडन्ति, तामल्कां याहि ॥ ४॥ 


सौ०--हे मेघ ! जिस sexy TR सुन्दरी यक्षकन्याएं, गङ्गाजीके जलसे शोतल | 
३९ पवनसे शीतल होकर, तटमें उत्पन्न हुए मन्दार आदि वृक्षोकी छायासे अपनी गरमी | 
| 


मन्दाराणां छायया शमितातपाश्च सत्यः: | 
I 


शान्तकर, स्वणेकी वालूकी मुद्दियोंमें मणिर्योको Renae उन मणियोंके खोजनेकी क्रौड़ा 
किया करती हैं ॥४॥ 


> £] š 
नीवीवरू sity <= शितशिथिलं यूज + णां 
क्षौमं रागाद्निञ्चतेकरेष्वाक्षिपत्छठ Rag yl - ` 
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४१ oo E 
ar र्न se" 

ही मूढानों शति विफलप्रेरणा ose ॥ ५॥ 
सञ्जी०- नीचीति | TASHA MATH चपल्हस्तेष ag । 6 
चसनग्रन्थिः । नीवी परिपणे ग्रन्थौ ख्रीणां जघनवाससि’ इति विश्वः। Re वस 
नीवीबन्धः | चूतबवक्तवदपो न रुकत्यस्‌ । तस्योच्छूसितेन चुटितेन loa wage 
रागादाक्षिपत्स्वाहरत्सु सत्सु हीमूढानां लजाविधुराणाम्‌। fara वि Gere 
“विग्बं फले विम्विकायाः प्रतिविस्वे च मण्डले? इति विश्वः | विर वाधरो | 
तासां बिम्वाधराणां ख्जीविहोपाणाम्‌ “विशेषाः कामिनी कान्ता भीर्‌ E ; 
इति शब्दाणंवः। चूर्णस्य कुछुमादेसुष्टिः । अर्चिभिमयूखेस्तुज्ञान अचि 

शिखयोः इति विश्वः । रल्लान्येच प्रदीपानभिसुखं यथा तथा प्राप्यापि विफल 
दीपनिर्वापणाइमस्वाच्चिप्फलवेगा भवति l अंत्राङ्गनानां रत्नप्रदी पनिर्चापणप्रबुह ६ 
मोरध्यं व्यज्यते ॥ ५ U E.: 
i चारि०-लिङ्गान्तरेण पुनरपि तां ज्ञापयति--नीवीति । यत्राळकायां कामाः 3 
| Ram व्याप्रियमाणाः करा येषु तेषु प्रियेषु वज्ञभेपु नीवीवन्धः परिधान 







विन्यासविशेपस्तस्योछूसितेन विकासेन शिथिळं वासो वख्माक्षिपत्सु सः 
हीमूढानां छजासुरधानां यत्ताज्ञनानां चुणंसुष्टिसुंखावासकूरा दिरविफछप्रेरणा भवी 
किं कृत्वा अचिसतुङ्गान्‌ दीसिभिरुदचान्‌ रत्नान्येव दीपास्तानभिसुखं प्राप्य | कोऽ] 
मुग्धा AVIA: सुरतक्षणे दीपशमनाय चूणंसुष्टि प्रक्षिपन्ति। रत्नदीपानां विन 
भावाद्विफला भवन्तीति भावः ॥ ५॥ 
भाव०--हे s ! यत्न, प्रियतमैः कासादपहतवसखाः कामिन्यो रजताः स 
संसुखस्थितान्‌ रव्नमरदीपान्‌ चूणंसुष्िप्रचेपेनिर्वापयितु न समर्था भवन्ति ॥ ५॥ |. 
सौ०-हे मेध | जिस अलकापुरीमें चंचल हाथोंवाले कामो प्रियोके द्वारा ( रमणि = 
सम्भोग करते समय ) fala नीवीवन्धके As wat उनके feast aa खींचे i 
Š । उस समय लब्जाशीला वे लाळ अधरोष्ठवाली रमणियाँ देदीप्यमान दीपकोंके j 
चूणेसुष्टि (कपूर आदिकी वुकनी) फॅककर उन मणिमय दीपकोंको बुझानेका यल करती र. 
किन्तु उस चूण॑मुष्टि से तो तेलदीपक ही बुझाये जा सकते हैं. -मणिदोपक नहीं ॥ ५॥ 
नेत्रा tee सततग्रतिना तिना यद्विंमानाश्रेभूमी- 
रालेख्यानां स्वजलकणिकादो DERA द्य 
शाङकासपृ्टी pnb इच जलँयुचस्त त्यार जालमार्गे 
धूंमोदगाराचुकृतिनिपुणा जज़रा निष्पतन्ति ॥ ६॥ | 
सञ्जी०- नेत्रेति। हे मेघ ! नेत्रा प्रेरकेण सततगतिना सदागतिना agi 
भातरिश्वा सदागतिः’ इत्यमरः। यद्विमानाग्रभूमीः यस्या अळकाया 
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. सप्तभूकिकभवनानामम्रभूमीरपरिभूमिका नीताः प्रापिताः । 

| त्वाइशाः ACT इत्यर्थः । 'त्यदादिपु इशोऽनालोचने == 
जरूमुचो मेघाः । आलेख्यानों सच्चित्राणास्‌ । 'चित्न लिखितर iea 
TSW स्यादालेख्यं 


क चु यतनतः” इति दढ्दाणचः 
क व इति शब्दाः | स्वजळकणिकाभिर्जळकणेदोपं स्फोटनझुत्पाद्य सद्य 


इति शब्दार्णवः | 


- <š 
त्वमिव इश्यन्त इति 





WERT धूमनिर्गमस्यानुङ्कताव 3 
Ged: sa री = चुकरणे निपुणा शल i 
ग तः जल्मागगवाक्षरन्धेनिप्पतन्ति निष्क्रामन्ति > a al हे 


| दूतेन गूढवृत्त्या रहस्यभरि 3 

x क्लुसवेप [न्तरा जाराः cts पब be 

इवेत्युत्मेक्षा ॥ ६॥ URI NENA शङ्कास्पृष्टा 

न्तरे चारि०--नेत्रेति । भो मेघ ! यत्र स्वमिव दृश्यन्ते 
जरूस्य we कणिका मुश्नन्तीति जललवमुचो 

विमानाः सप्तभूमिकाः प्रासादाः तेपामग्र 


आलेख्यानां तत्रत्यचित्राणां सलिलस्य कणिका 









CTEM जळसुचो Qar: पाउा- 
नेत्रा प्रापकेण सततरातिना 
भूमीः नीताः प्रापिताः सन्तः | 


सौ०--हे मेष ! सदा गतिवाले पवनद्वारा अला परी armana s 
| हुए आपके समान मेघगण, उन भवनोंके कमर मन uk पित्‌, ७ 
रके; सशंकित चित्तसे उन भवनों खिड़कियोंके मार्गते अपने स्मोक द te > 
"gait दिभक्त करके-पल रम करते रहते हैं ॥ ६ ॥ प म CS 
हे प्रियतमसुजालिज्नोच्छासिताना- 


सुरतेजनितां तूतरजालावर्लम्वा: Vt . 
m FIV 


ë asl Us a 
: व्यालुम्पनि वस्यान्दिनश्वन्द्रकान्ताः ॥ ७॥ 
सशी०--यन्रेति | यन्नालकायां निशीभेड्घरात्रे। 'अधरात्ननिशीथौ द्वौ? इत्य. 


q त्वत्संरोधस्य मेघावरणंस्यापगमेन विशदेनिमंलेश्वन्दपादेश्वन्द्मरीचिसि: | 
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मेघदूतकाव्यम्‌ 


८४ 

“पादा रश्म्यडध्रितुर्यांशा” इत्यमरः । स्फुटजळलवस्यन्दिन = 
णस्तन्तुजाछावलूम्बा वितानलस्विसूत्रपुज्ञाधारा i तदूगुणगुन्फिता इत्यथः। चद 
कास्ताश्रन्द्रकान्‍्तमणयः । प्रियतमानां सुजेरालिङ्गनेषूच्छासितान nf 


कृतानास्‌। श्रान्त्या जलसेकाय वा श्िथिङितालिङ्गनानामिति यावत्‌। 
सुरतजनितामङ्गग्लानिं शरीरखेद्स | अवयवानां र्ळानतामिति यावत्‌ | व्याह x 
न्त्यपनुदुन्ति ॥ ७॥ — ` 

चारि०-भूयोऽपि चिह्ान्तरेण ज्ञापयति--यत्रेति। यत्रालकायां तन्तुमयं जञ; 
तन्तुजालमानायस्तत्रावलम्वन्ते प्रसादानाझुपरितनेएु भागेषु wanra : 
तन्तुजाळस्थिता इति भावः । तव संरोधस्यापगमे सति विशद्श्चन्द्रस्य ` 
निशीथे रजन्यां स्फुटान्‌ जललवानू स्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः प्रियतमसुजो छासितरा) * 
प्रिय तमभुजदढालिङ्गितानामिस्यथंः। स्रीणां सुरतजनितामङ्गग्छानिं ज्या 
नाशयन्ति me समूह आनायगवाक्षक्षारकेष्वपीत्यमरः U यन्त्रजाळेति 
यन्त्राणि पुत्रिकाप्रभ्तीनि तद्यक्तेषु जालेषु लम्बमाना इति u ७॥ 

भाव०--हे जलूद ! यत्र निशीथे चन्द्रकिरणसंपर्कात्‌ ्रवन्तः म्रासादोपरि 
गस्थिततन्तुजारस्थचन्द्र कान्तमणयः प्रियतमसुजदृढालिङ्गनादिव्यापारः 













कामिनीनां निधुवनश्रमं दूरीकुवन्ति, तामळकां याहि U o N k 
सौ ०--हे मेघ ! जिस अलकानगरीमें आधा रातमें, आपके आच्छादनरूप s प 
हटजानेसे, स्वच्छ चन्द्रकी फिरणोंके सम्पर्कसे छज्मोंमें जटित चन्द्रकान्तमणियोसे se] $ 
हुआ करना है। जो जलख्नाव, प्रियतमोंद्वारा किये गये प्रगाढालिंगनोंसे उत्पन्न, वनिताम £ 
शरीरखेदका प्रशमन किया करंता है ॥ ७॥ ESO E: 
अक्षय्यान्वभैवननिघयः परत्यं रक्तकण्ठे- - f 
ç ow श्रे `A R : e Us र्‌ 

रायि द्विर्धनपतिर्यशः येची साधम्‌। ` 
भाजप विदुषचूनिताबारसुज्यासहाया) 7 द्‌ 
` वद्धालापा वंद्िरुपचनं कोमिनो निर्विशन्ति ॥/८॥ प्‌ 
सन्नो०--अक्षय्येति । यत्राळकायास्‌। क्षेतुं शक्याः Wat: । ' 8 
शक्यार्थे! इति निपातः | ततो नन्समासः। भवनानामन्तरन्तर्भवनस्‌ । 'अत क॑ 
विभक्ति--! हत्यादिना5व्ययी भावः | अक्षय्या अन्तर्भवने निधयो येषां ते तथोद्र। € 
यथेच्छुभोगसंभावनाथमिदं विशेषणम्‌ | विद्ुधवनिता अप्सरसस्ता एव aan, त 
वेश्यास्ता एव सहाया येपां ते तथोक्ताः । .'वारस्री गणिका वेश्या खू्पाजीवा$ 
जन: | सत्कृता वारञुख्या स्यात्‌! इत्यमरः। वद्वालापाः संभावितसंळापाः का ` 
कामुकाः प्रत्यहमहन्यहनि | “अव्ययं विभक्ति? इत्यादिना समासः | 'रक्तोम इ 


{| ç > J À, तियज्ञ 
कण्ठः कण्ठध्वनियषां ते तेः सुन्द्रकण्ठध्वनिभिधनपतियशः कुबेरकीतिसुदर 
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ES 

cantata: | देवगानस्य गान्धारग्रामत्वात्तारतरं i २ 

ह धाव द त्व WAT गायद्विरित्यथः। किंनरैः are 

| raid ह MIT यस्य तद्वश्राजाख्यम्‌। 'विभ्राजेन गणेन्द्रेण 

| sU इति शंभुरहस्ये। चेत्ररथस्य नामान्तरमेत i 

° < A l 

` बाह्योदयानं निर्विशम्त्यनुभवन्ति ॥ 4॥ T 

भाव०-<हे जलद ! यत्र देवाङ्गनाद्विती 

x < f तीया अक्षय्यघनिनः कामिनो धनेश्वरयज्ञो 

| m किंनरेः सह चेत्ररथाख्यं वाझोद्यानं समाश्रयन्ति ॥ ८ ॥ 

3 a Saat मेघ ! जिस अलकानगरोमें अक्षय्य भोग सामय्नोवाळे अप्सरारूपिणी वेश्या- 

ओंके साथ संलाप करते हुए ( हास-परिददास करते हुए ) कामीजन नित्य ही मधुर कण्ठ- 

| ध्वचियोसे, भगवान्‌ कुबेरकी कौर्तिका उच्चस्वरसे गान करनेवाले किन्नरोंके साथ वेभ्राज- 

नामक वाहरी की डोचा तँ, विचरण किया करते है ETA ' 
गत्युत्कम्पादलकपतितेयत्र' मन्दारपष्पे: „` I o 
र SLAG REMAIN RS o 1010 
288; कनककमलेः कर्णविश्लवेशिप्रिश्व। ,. ˆ ' , 








सु aon. c OC. 
चज sga पी कदाच दारे. Seg wa) 
š : सवितुरुद्ये सूच्यिते कामि नीनाम्‌॥ ९॥ < Ú 


सक्षी०--रत्युत्कन्पादिति | यन्नाळकायां कामिनी pe 
भवो नेशो सायः सवितुरुदंये सति गत्या रमर क य सणी (1) 
3 पतितेमंन्दारपुप्पेः सुरतरुङृसुमेः। तथा पन्नाणां पतन्नलतानां BF: खण्डेः | पतितैरिति 
| Rae तथा कर्णेभ्यो विन्नंश्यन्तीति कर्णविश्रंशीनि तेः कनकस्य कमळे: । quar 
विवक्षिताथलामे सति HAZI विग्रहेऽध्या हारदोपः | एवमन्यत्राप्यनुसंघेयस्‌ | तथा 
| सुक्ताजालेमो क्तिकसरेः | शिरोनिहितेरिस्यर्थः । तथा स्तनयोः परिसरः aaa 
छिन्नानि सूत्राणि येपां तेहारेश्व सूच्यते ज्ञाप्यते । साग पतितमन्दारकुसुमादिछिङ्ग- 
. रयमभिसारिकाणां मार्ग इत्यनुमीयत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ Ë 
चारि०--पुनरप्येनां वणंयति--गत्युत्कम्पादि | यत्राळकायां सवितुरादित्यस्यो- 
` दये एभिः कामिनीनां खीणां नेशो निञ्ञासम्बन्धी मार्गः सूच्यते ज्ञाप्यते इस्यर्थः । 
एभिः करित्याह । गतेगंमनात्‌ उत्कम्पस्तस्मादकेभ्यः पतितेः सस्तैम॑न्दारधुष्पः ' 
 सुरतरुङुसुमस्तथा Fad ` रचितं ss छेदो येपां Q: कनककमलेहेंमपश्ेः। | 
Ra कणभ्यो. विख्रंसिभिशच्युतेहांरैश्च किं विशिरेः geg मौक्तिकेषु लनः | 


errr कुचानां परिमलः सौयन्ध्यं येभ्यस्ते तेः। छिन्नानि घुटितानि सूत्राणि | 
' तन्तवो येषां ते; ॥ ९॥ y% 

भाव०--हे जलद्‌ ! यत्रालकायां पथि निपतितेः केशस्थितमन्दारपुष्पकर्णाभूप- . | 
E १. FADA: कनककमलेः कणेविस्रंसिभिश्च। युक्ताळझस्तनपरिमलेदिन्नसुतरैश्च हारे: x 
` इति चारित्रवर्धनीटीकानुसतः पाठ इत्यवधेयस्‌। ` I 
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८६ मेघदूतकाव्यम्‌ 


णस्वर्णकमळहाएमौ क्तिकादिभिः qataq सत्यभिसारिकाणां रात्रिगमनमायों | न 


तामलकां याहि | पे ú x 

सौ०-हे मेघ ! जिस अलका नगरीमें अमिसारिकाओंके रात्रिमें प्रियतमोंके wa 
गमन करनेवाले मार्गौको निम्नांकित चिह्रोंसे ज्ञात किया जाता है-वे sim चलती ६ 
अतः उनको वेणियोंसे मन्दार TR HF गिर जाते Ç । उनसे तथा उनके कर्णोपर धार 
किये हुए स्वृणप्मोंसे एवं माथेमें गूथी हुई मालाके हूरनेके कारण उनके मोतियोंसे औ| 


उनके कुचोंपर व gat मालाके AAR उनकी | ट्ररियोंसे ॥ ९ ॥ 


Á धुनंपतिसख यत्र साक्षाद्वसन्त 
S ~ A (४० ति e a “< qas ah 
A प्रायश्चापं न बहति भयान्मन a षेट्‌पद्ज 


A A ` 
À ic a ai: तनयनेः कामिलक्ष्येष्वमोघे-, १ _ 
` __ स्तस्थारम्भश्वतुरवनिताविश्रमेरेव सिद्धः ॥ १० N 


मञ्जो०-सस्वेति | यत्रालकायां मन्मथः कामः | धनपतेः कुबेरस्य wap 
धनपतिसखः। 'राजञाहः्सखिभ्य्च्‌'। तं देवं महादेव सात्ताद्वसन्तं सखिर्नेह 
न्निजरूपेण वतमानं मत्वा ज्ञात्वा भयाज्ञालेक्षणभयात्पट्पदा एव ज्या Alef यसत 
_ तं चापं प्रायः प्राचुर्येण न वहति न विभर्ति । कथं तहि तस्य कायसिद्विरत आह~ 
सञ्रृभङ्गेति। तस्य मन्मथस्यारम्भः कामिजनविज्जयव्यापारः सञ्चूमङ्गं प्रहिता 
प्रयुक्तानि नयनानि इष्टयो येषु तेस्तथोक्ते कामिन एव लच्याणि तेप्वमो चैः | मना 
थचापोऽपि छचिद्‌पि मोघः स्यादिति भावः। Sava ता वनिताश्च ताश्च ताए 
विश्रमेविलासैरेव सिद्धो निष्पन्नः। यदुनर्थकरं पा्िकफलं च तत्प्रयोगाद्वरं fat. 
तसाधनप्रयोग इति भावः॥ १०॥ 
चारि०—मत्वेति-यनत्र पुर्या धनपतेधनद्स्य सखा तं महेशा : 
तिषन्तं मत्वा । प्रायः उत्प्रेक्षायामव्ययस्‌ | भयात्‌ तृतीयनेत्रवह्विभीतेः CA 
अमरा एव ज्या यस्य तं चापं न वहति न दुघाति। मयि तमुद्देशं प्रासे care 
कथं भविन्नीत्याशइझयाह C तस्य स्मरस्यारम्भः प्रवृत्तिः aaa कुटिलं यश 
स्यात्तथा प्रहितनयनेः प्रेपितनेत्रे: कामिन एव लच॒याणि शरव्याणि तेषु aA (` 
सफलेश्रतुराणां वनितानां विअ्रमेविळासेरेव सिद्धो निष्पन्नो भवेत्‌ । “मन्ये ae 
आयो नूनमित्येवमादिभिः । wate व्यज्यते शब्देरिव शब्दोडपि area: e sh 
QlISASE Ul १० ॥ 


भाव०--हे जलद ! यन्नालकायां मदनः साक्षात्रिवसन्तं हरं वीचय azy 


amide स्वं qaq विभत्ति, किन्तु चतुरवनितानां AAAS कराचे 
j Tava तत्क 
निष्पादयति, तामलकां याहि ॥ १०॥ Nis | 


सौ०--हे मेष! जिस अलका नगरीमें भगवान्‌ कुवेरके सुहृद्‌ महादेवजी प्रतक्ष qš 


AA Aj Al sm l Asal at As 


g 6 
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रहते हैं । इस भोतिसे वहाँ।र कामदेव भ्रमरोंकी ज्यावाले चाप ( धनुष ) को प्रायः नहीं 
x धारण करता हे । किन्तु ae कामदेव अपने कार्यका आरम्म--कामी पुरुषोंके =e र 
| के Ee अपांगोंके सफल प्रयोगोंसे सिद्ध कर लेता है ॥ go u 
£ ARBs aga योविंश्रूसा Taqa 5 
45 हग q सह ht येभूषणोंनां विकल्पांन । 
oN i [चरणुकमलेन्यासूये) ग्यं च यस्या! 
मेक!) सूते संकलमबलामणेडन कल्पवृक्ष; 17 ॥ | 
£ सज्ञी०--“कचधाय देहधाय परिधेयं विलेपनम्‌ | चतुर्धा भूपणं mg: स्रीणां 
न्मयद्शिकम्‌ P इति रसाकरे। तदेवेतदाह--वास इति। यस्यामळकायां चित्रं 
नानावर्ण चासो चसनस्‌। परिधेयमण्डनमेतत्‌ | नयनयोविंभ्रमाणामादेश उपदेशे 
दु i z = pou ‘a eaa । तच्च avenfsageur- 
{ag मद्यम्‌ । किसलयः पञ्चवेः सह uqaqa | चेत्यर्थः 
ad तु FANJA | सूपणानां विकत्पान्विशेषान्‌ वाः न ati 
ल्योन्यांसस्य समपणस्य योग्यस्‌ । रज्यते$नेनेति रागो रज्षकदव्यस । लाक्षेव 
| रागस्तं छादारागं च इदं च अज्ञरागादिविलेपनमण्डनोपलूक्षणार्थभ। सकलं 
gaal चतुर्विधमपीत्यथः | अवळा मण्डनं योपित्प्रसाधनजातमेकः Fag 
सूते जनयति 1 न तु नानासाधनसंपाद्नप्रयास इस्यर्थः ॥ qq U pis 
भाव०--हे जलद ! यन्नालकायां प्रतिवेश्मस्थितः एकः कल्पवृक्ष पुव कामिनीनां 
कृते चित्रव्मधु-सपज्ञवपुप्पोद्भेद-भूषण-ाचषारागाङ्गरागादि चतुर्विधं समस्त- 
क जनयति, at याहि ü wq nú 
a — मेघ ! उस अलका नगरीमें एक कल्पवृक्ष हो अवलाजनो 
मण्डनोको प्रदान किया करता हे-अनेक रंगोके वरू, ae ea 
वाला मद्य, Wale सहित पुष्प, नाना प्रकारके अलंकार, हल्ले THA लगनेवाला महावर 
, ( अछक्तक ) आदि ॥ ११॥ ET RA 


इत्यमल्कां, वणयित्वा Enc क = a TN et x 
TANT, घनपतिग्द्वातत्तर स्मदीयं/ (2१ | 
Ro aaan “तोरणेन l. ; | 

पान्ते कृतकत॑नेयः कान्तया वर्धितो AO 
इस्त्राप मितो बालमन्दारवृक्षः U १२॥ 
n सज्ञी२-तत्रेति 1 तन्नालकायां धनपत्तिगुहान्‌ कुबेरग्रहानुत्तरेणो त्तरस्मिन्नदूर- 
AW । 'पुनवन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः' इत्येनप्परत्ययः । “एनपा द्वितीया? इतिः 
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रणं वहिद्वारं तेन लक्तितमित्यथः । अस्माकमिदमस्मदीयम्‌ | “बरद्धाच्छुः gp 


£ 
` 


a ८-यस्यास्तोये ङतं मले 


८८ मेघदूतकाव्यम्‌ 


द्वितीया । gen पुंसि च भूस्न्येव” इत्यमरः। अथवा “उत्तरेण! इति नेनप्मत्ययान 
किन्तु “तोरणेन? इस्यस्य विशोषणं तृतीयान्तम्‌ । धनपतियुहादुत्तरस्यां दिशि यते. 


छुप्रत्ययः। आगार गुहम्‌ । सुरपतिघनुश्चारुगा मणिमयत्वाद्भ्नंकपत्वाच्न्द्र चाप. 
सुन्द्रेण तोरणेन बहिद्वारेण। दूराज्ञच्यं श्यम्‌ । अनेमाभिज्ञानेन दूरत एव ज 
झाक्य मित्यर्थः । अभिज्ञानान्तरमाह-यस्यागारस्योपान्ते प्राकारान्तः ARY 
मम कान्तया afte: पोषितः कृतकतनयः कृत्रिमसुतः। पुत्नत्वेना सिमन्यमान 
इत्यर्थः | हस्तेन प्राप्येहस्तावचेयेः स्तवकेगुच्छेनंमितः । “स्याद्‌ गुच्छुकस्तु स्तवकः | 
इत्यमरः। वालो मन्दारद्त्तः कएपशृत्तोऽस्तीति रोषः ॥ १२ l | 
।. चारि०--तत्न स्वालयं ज्ञापयितुमाह--तत्रेत्रि। aa पुरि धनपतेः saça 
शहानुत्तरेणोत्तरतः समी पे$स्मदीयं यदागारं Tes । कीदृशं सुरपतिधनुरिन्द्रचाप 
बच्चारुणा मनोज्ञेन तोरणेन qaqaqa । यस्य गृहस्योद्याने कृतकश्चासौ तनयश्च मे| 
सम कान्तया वज्ञभया वरद्धितः। उदकसेकादिना वृद्धि प्रापितो हस्तेन प्राप्तं शाक्याश्न | 
ते स्तवका गुच्छास्तेनंमितो वाल्मन्दारवृक्षो$स्ति । उत्तरेणेति 'एनवन्यतरस्या्न | 
दूरेऽपञ्चम्या’ इत्येनप्‌। अव्ययम्‌ । एनपा द्वितीयेति द्वितीया u १२ ॥ Š 
` भाव०--है जलद ! तन्नालकायां कुवेरभवना दुत्तरस्यां दिशि इन्द्रचापवच्चारुतोः| 
रणाङ्कितं मदीयं भवनं वत्तते | यस्य प्राकारान्तः पाश्वंदेशे मस्प्रियया सुतनिविशेए 
वद्धितो बाळमन्दारवृक्षो$मिज्ञानसूचको वत्तंते ॥ १२ ॥ 
सौ०-हे मेघ ! इस रीतिसे अळकापुरीमें भगवान्‌ कुवेरके VA उत्तरकी ओर इर. 
धनुपके तुल्य सुन्दर बाहरी द्वारवाला मेरा गृह है। जिसके समीपमें मेरी भार्याद्रारा पुत्रवत्‌? 
संवित तथा हाथों से प्राप्त होनेवाले पुष्पस्तबक ( गुच्छे ) लटका करते हैं--ऐसा azn) 
का छोटा वृक्ष है RR II ॒ 
इतःपरं स छोक्रेसिज्ञान aS 










चास्मिन्मरक शिलावद्धसप TAA 
हैमेश्छन्नो विक : स्तिग्धवेदूयेनालेः | 
मामि SEEI 
y 6१ Tkm इ Er 
0 नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि Ree हसा; ॥ १३॥ 


सक्षी५--वापीति | अस्मिन्मदीयागारे सरकतशिलाभिवद्धः सोपानमार्गो यस्या 
Tes ' लेदर भवा वेदूर्याः । 'विदूरान्ञ्य:! इति sagara: | चेंदूर्याणां। 
`£ र | š 
विकार NS 4 i patisoni ana चेदूर्याणि नालानि येषां 
तह मः स!वणावंकचकमलळेरचछुन्ना वापी च। अस्तीति शेषः। यस्या चाप्यास्तोगे| 
कतवसतयः कृतनिवासा हंसास्त्वां मेघं ग्रेच्यापि व्यपयतशुचो वर्षाकालेडपि at! 
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गतकछपजलतवाद्वीतदुःखाः सन्तः संनिकृष्टं संनिहितम्‌ । सुराममपीस्यर्थः | मानसं 
x मानससरो नाध्यास्यन्ति नोस्कण्ठया स्मरिष्यन्ति | 'आध्यानसुस्कण्ठापूर्चकं स्मर 
: a इति कायान u १३॥ pe sis 
| ०-चिह्नान्तरेण गृहं ज्ञापयति-चापीति । a f nig 
चास्ति । कीदृशी । सरकतान्येव सिलास्ताभिवद्वः e बता विक 
इमानि हेमानि तविकचकमलेविकसितपङ्कजेर्छन्ना व्याप्ता । ated: Rava fe 
` चुतिमन्ति वेदूर्याणि विदूररक्नमयानि नालानि येषां तैः। न केवलं वालमन्दारबृत्त 
| एव । वापी चेति चकारार्थ:। यस्या वाप्यास्तोये कृतवसतयो gar व्यपगता SS 
शोको येपां ते स्वां अवनतं प्रेच्यापि सन्निकृष्ट समीपं मानसं सरो नाध्यास्यन्ति । 
न स्मरिष्यन्ति । तोयग्रहणं पावृट्काळेऽपि नीरस्य प्रसादातिशयसूचनार्थम्‌ ॥ १३॥ 
भाव०-हे जलद! अपि च भद्वेशसस्थायामतिनिर्मळसलिलायां बेदूयनाले: 
. स्णकमररछुन्नायां मरकतमणिमयसोपानमार्यायां वाप्यां विहरन्तो हं सास्स्वाभा- 
. गतं निरीच्यापि मानसं नोत्कण्ठया स्मरिष्यन्ति ॥ १३॥ 
| सौ०--हे मेघ ! मेरे गृहमें एक बावलो ( वापी) है जिसकी सोहियां पन्ना मणिकी 
. यनी हुई हैं। वह वावली चिकने BEC] मणिके जड़े हुए नाल दण्डवाले कमलोसे आच्छादित 
l| है। उस वावलीके जलमें रहनेवाले हंस गण आपको देखकर भी क्लेशरहित होकर 
| संनिकरमें Rua arsa Ry स्मरणतक FEY करेंगे ॥ १३॥ 

3 तस्यास्तीर रचि शिखरः पेदीलेरिन्व aa” 
ps कनककदलीवेएनमेक्षणी युः। ay 

SSS. A aie ~ & 4 
मदू गेहिन्याः qq इति सखे | et कातरेण 

परेको पान्तस्फुरिततडितं त्वां तेमेचे स्वरौमि ॥ १४॥ 

सजी ०-- तस्या इति । तस्या वाष्यास्तीरे पेशलेश्रारभिः । "चारौ दक्षे च पेशलः? 
| इत्यमरः gadis रचितशिखरः। इन्द्रनीलमणिमयश्ञिखर इत्यर्थः । कनक 
'कदुलीनां वेष्टनेन परिधिना प्रेक्षणीयो दृ्शनीयः क्रीडाशैलः। अस्तीति शेपः। 
है सखे ! उपान्तेएु प्रान्तेपु स्फुरितास्तडितो यस्य तत्तथोक्तम्‌। इदं विशेषणं Fa- 
| ठीसाम्याथसुक्तम्‌ | इन्द्रनीळसाम्यं तु मेघस्य स्वाभाविकमित्यनेन सूच्यते। त्वां 
. प्रेच्य मद्‌ गेहिन्याः प्रिय इति हेतोः। तस्य शेळस्य मद्‌ गृहिणी प्रियस्वाद्धेतो रित्यर्थः | 
कातरेण भीतेन चेतसा । भयं चात्र सानन्द्मेव। 'वस्तूनामनुभूतानां तुल्यश्रवण- 
| qaaa । श्रवणात्कीतंनाद्वा पि सानन्दा भीयथा भवेत्‌ ।! इति रसाकरे दर्शनात्‌। 
| तमेव क्रीडाशेलमेव स्मरामि | एवकारो विपयान्तरव्यचच्छेदार्थः । सहद्दावस्त्वनु- 
 भवादिष्टार्थस्स्तिरजायत इत्यर्थः | अत एवात्र स्मरणाख्योऽलंकारः। तदुक्तम्‌-'सह- 
शाइुभवाद्न्यस्सृतिः स्मरणसुच्यते? इति। निरुक्तकारस्तु eat तमेच स्मरामि’ इति 
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९० मेघदूतकाब्यम्‌ 


योजयित्वा मेघे शेळत्वारोपमाचष्टे तद्संगतम्‌ | अद्रयाकारारोपस्य z 


नुभवात्मकत्वेन स्मरतिशब्दप्रयोगायोगात्‌ शेळत्वभावनास्स्ृतिरित्यपि नोपपद्यते । 
भावनायाः स्मृतित्वे प्रमाणाभावादचुभवायोगात्साइरयोपन्यासस्य वेयर्थ्यांच विस. 
zas जञाळम्रामे हरिभावनादशनादिति ॥ १४॥ 


चारि०--वापीमेव निरूपयन्नाह-तरया इति । तस्या वाप्यास्तीरे तरे क्री. 
शैलः पर्वतोऽस्ति। कीदशः पेशलेः रम्येरिन्द्रनीरेविंहितानि पाठान्तरे रचितानि 


शिखराणि यस्य स तथा । कनककद॒लीनां वेष्टनेन ger प्रेक्षणीयः | हे सखे मित्र! 


उपान्तेपु पार्श्वेषु स्फुरिता विङसितास्तडितो faust यस्य तत्तथोक्तं त्वां je, | 


इष्टा मद्गेहिन्याः प्रिय इति हेतोः कातरेण भययुक्तन चेतसा मनसा तमेव ser 
Seta स्मरामि | स्ट्ृतिस्वे कारणं संस्कारोद्घोधऐतुः। ‘aeaeeferarar gay, 
त्वादिन्द्रनीलश्ञिखरेण कदुलीवेशितेन waa यियुदाशिष्टमेघसइशः ॥ १४॥ 


भाव०-हे जलद ! तस्या वाप्यास्तरेऽतिमनोहरः कनककदलीमण्डित x 
नीलमणिमयशिखरः क्रीडाशेलो ava, तडिद्विछाससहितं त्वां संप्रति :निरीक्ष 


तमेव मद्‌ गेहिनीभियं शेल स्मरामि ॥ १४॥ 


सौ०-हे मेघ ! उस वावलीके तटमें ( तीरमें ) सुवणेकी कदलियोंसे परिवेष्टित तथा | 
दशंनीय एवं सुन्दर इन्द्रनील मणियोंका वना हुआ एक क्रोडाशेल है । हे सखे ! आपके | 


उपान्तमें चमकती हुई विजलोको देखकर में अधोर मनसे आपके लिये सोचने लगता हूँ 
कि, शायद आप देरी प्रियाको प्रिय लगने वाले वही सोनेके केलोसे आच्छादित सुन्दर 
इन्द्रनी लमणित्राले ges ही हो.॥.१४॥ o we 

रक्ताशोकश्वलक्सिलयः RATA, व कान्तः 

प्रत्यासन्नो झुरवकडतेमोधवीमण्डपस्य | 

C «a ` l s 
पर्कः सुल्यास्तव सह मया aA Sul पादाभिलाघी 
का त्यन्यो वदनम मदिरं दोहदच्छैझेना5स्याः ॥ १५ lI 
सज्ञी ०-रक्तेति | अन्न क्रीडारोरे कुरवका एव बृतिरावरणं यस्य तस्य । मधौ 


वसन्ते भवा माधब्यस्तासां मण्डपस्तस्यातिसुक्तलतागृहस्य। 'अतिस्ुक्तः Gee | 


स्याद्वासन्ती माधवी रता” इत्यमरः। marqa संनिकृषौ चलकिसलयश्चञ्चछः 


g<: | अनेन TIT पादताडनेपु ग्रा्जलित्वं ब्यञ्यते । रक्ताशोकः । रक्तत्रिरोपणं | 
तस्य स्मरोद्दीपकस्वादुक्तम्‌ | 'प्रसूनकेरशोकस्तु श्वेतो रक्त इति द्विधा । बहुसिद्विकर | 


खेतो रक्तोऽन्र स्मरवर्धनः।' इत्यशोककल्पे दुर्शनात्‌। कान्तः कमनीयः केसरो 
IFTA | 'अथ केसरे | बकुलो वञ्जुलः इत्यमरः | स्त इति शेपः। एकस्तयोरन्यः 


तरः। प्राथमिकत्वादुशोक इत्यर्थः । मया सह तव सख्याः। स्वप्रियाया इत्यर्थः। | 
चामपादाभिळाषी | दोहदुच्छुझनेस्यन्नापि संबन्धनीयम्‌ । स चाहं च। अभिलाषि' 
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वित्यर्थः | अन्यः केसरः । दोहदं बुक्षादीनां प्रसवकारणं संस्कारद्रव्यम | “तरुगु- ` 
| लळतादीनामकाछे SIS! कतम्‌ । पुष्पाद्युर्पादकं get दोहदं स्यात्त तत्क्रिया ।? 

gegia: | तस्य छुझना व्याजेन । 'कपरोऽख्री व्याजद्स्भोपधयरछुझकेतचे? 

: । अस्यास्तव सख्या वदनमदिरां गण्डूपमद्यं काङ्कति। मया सहेत्यन्नापि 

वम्बन्धनीयस्‌ । अशोकवङुलयोः ख्रीपादताडनगण्डूषमदिरे दोहदमिति प्रसिद्धिः । 
dint स्पर्शास्म्रिङ्गर्विकसति age: सीधुगण्डूपसेकारपादाघातादृशोकस्तिङक- 
| gaat वीक्षणालिङ्गानाभ्याम्‌ | मन्दारो नर्मवाक्यातपडुख्दुहसनाञ्चम्पको awaqa 
| ताक्षतो यीतान्नमेरुविकसति च पुरो नतंनास्कर्णिकारः' ॥ १५॥ 
। चारि०रक्तेति। तन्न गुहे चलानि किसळ्यानि पञ्चा यस्य स तथा । रक्तः 
श्रासावशोकश्च कान्तः केसरो wea कुरवका वृक्षविशेषा वृतिरावरणं यस्य 
माधव्या वासन्त्या मण्डपस्य प्रत्यासन्नो समीपवत्तिनौ तिष्ठतः। तयोर्मध्ये एकोऽ- 
शोको दोहदमेव छुझ व्याजस्तेन मया सह तव सख्या वज्ञभाया वामपादाभिलाषी 
वामचरणाभिलापुकः । यथाऽहं सापराधः Genes वान्छामि agad: । 
अन्यः केसरो दोहदच्छना मस्म्रियाया मया सह चदुनमदिरां सुखमद्ममाकाङ्कति | 
| यथाहं स्नेहेनाननासवमाकाङ्कामि तथाऽयमपीत्यर्थः। स्त्रीचरणप्रहारेणाशोकस्य 
योपासुखसीधुवितरणेन केसरस्य वहल ङृसुमाद्यत्पत्तिः ॥ १५॥ | 

भाव०--हे जलद ! तत्र क्रीडाशेले कुरवकवृतियुक्तस्य माधवीमण्डपस्य संनि- 
gut रक्ताशोको agea <q: । तत्रेकस्तव सख्या मत्मियाया वामचरणाघातमन्यो 
वदनमद्यगण्डूषं qw H १५॥ 

सौ०-हे मेघ ! उस क्रोडाशेलपर, कुरबक वृक्षोंकी पांतिवाले वासन्ती लता मण्डपके 
समीप रक्ताशोक एवं सुन्दर वकुलके दो वृक्ष लगे हुए हे । उनमेंसे एक रक्ताशोक--मेरे 
साथ आपकी सखीके वांए पेरके ताइनका अभिलापो है । दूसरा वकुल- agaa PA 
लिए आपकी सखौके सुखको मदिरा उच्दिष्टरूपमें चाहता है। प्रसिद्ध ही है कि; अशोक 
और age क्रमश; ख्ीपादताडन ad सुखका sfsap पाकर फूलते Š ॥ 2⁄4 ॥ 

तन्मध्ये च स्फरिकफुल़का काञ्चनी वास पष्टि- 
सूले बद्धां भुणिभिरनति पोढवूंरापरकाशी.। न 

a तालेः frat 3 य॒सुभगेनेतिंतः न्तया Se | 

५?यामध्यीरते दिविसविगमे नीलकण्ठ: सुहृद्वः | १६॥ 
सक्षी०- तन्मध्य इति। किं चेति चाथः। तन्मध्ये तयो वृत्तयो मंध्येऽन तिम्रौ- 
दानामनतिकटोराणां वंशानां प्रकाश इव प्रकाशो येपां तैस्तरुणवेणुसच्छायेमणि- 
भिर्मरकतञ्िलाभिर्मूले बद्धा । कृतवेदिकेत्यथः। स्फटिक स्फटिकमयं फलक पीठं 
यस्याः सा काञ्चनस्य विकारः काञ्जनी सौवर्णी वासयष्टिनिवासद्ण्डः। अस्तीति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





3 a < 
i si ग्‌ 


जी 


“L hg Ss 


- ॥ f7 


९३ मंघ्रदूतकाब्य मर 
sa: शिक्षा भूषणध्चनिः। “qut g शितम्‌? gaat: | = 
Giangi ताल्य्यादिन तु qenie शिक्षाप्रधानानि चयानि तेः सुभग 
रन्यास्वेस्ताळेः करतलवादनम मम कान्तश्रा न्तियो थो थरुष्माकं aeaa नीट. 
कण्ठो ages ‘agit afent al नीलकण्ठो भुज चुक? GAAT | दिवस विने 
सायंकाळे यां यटिकामध्यास्ते । यष्टथामास्त AAN “अधिय इस्थासां कम इति 
व्नंस्वादद्वितीया | “तत्रागारम्‌? KARA पञ्चसु छोकेए सस्रद्धवस्तुवर्णनादुदात्ता 
ZAU) तदुक्तम--तदुदात्तं भयेद्यत्र age वस्तु AAW इति । न चेपा स्वभा 
वोक्तिभाविक वा, तत्र यथास्थितवस्तुवणनात्‌। अत्र तु 'कविप्रतिभोत्यापिततसंभा. 
व्यमानेश्वयंद्याळिवस्तुवणनादारो पितविषयत्वमिति ताभ्यामस्थ भेदः zereym. 
=== ll 

चारि०--भूयो5पि fare चिह्वान्तरेण जश्ञापयति-तन्म्रश्य इति ह x 
ग्रह्मध्ये काञ्चनस्य विकार: काञ्चनी च वासग्रष्टिनिवासद्रण्डो$स्ति । चकार उक्तः | 
समुचये । stadt स्फटिकमग्रं फलक य्रस्याः सा | तश्चा5नतित्रीढा नवा imag | 
=== तैर्मणिमि्मरकतेमुळे बद्धा । भो मेघ दिवसविगमे दिनावसाने यां वास. |. 
यटि वो युप्माक सुहन्मित्र नीळकण्टो मयूरोऽध्य़ास्ते । कीद्रराः। से मम कान्तया 
स्रिया ean शिक्षितं तत्‌ युक्तानि वलयानि तेः सुभगे GARS: करतलार्फाह. 
ward: कृत्वा नत्तितः | अध्यास्त इति “अधिशीङ्स्थासां कर्मः । सिञ्जद्वल्यसुमनैः 
Raga: पाठः। ‘fafa अव्यक्ते wr इत्यस्यात्मनेपदिस्वात्‌। aa feed 
सिद्धः। aa कविधानम्‌ । सर्वप्रातिपदिकेभ्य इत्येके । इत्याचारे कविय्‌ । तदन्तात्‌ | 
zma: ll A ॥ | 

नाव०--हे जलद ! रक्ताशोकवङुलयो मध्ये स्फरिकमयपीटा मणिजदटिता | a 
ननयी वासयट्वित्तंते | सायंकाले मम कान्तया शिक्षितवरूयरन्येस्तालेनतिंतो | 
सूरो यामध्यास्ते | E 

सौ०--हे मेष ! उन दोनों अशोक और age बृक्षोंके मध्य भागने, अनतिप्रोद | 
{इरे ) वांसके समान हरी पन्नामणिकी बनी एक वेदी है जिसके === भाग स्फरि | 


चिका है तथा नीचेका पन्नेका, उसके ऊपर स्वर्णकी वासयष्टि ( पक्षियों के sgan लकड़ी) | 
इ ¦ मधुर तालियां, agn ध्वनिर्योको वजा-वजाकर मेरी भार्याद्वारा नचाया जाने- | 


चाहा आपका y q kw (मोर) सायंकालमे उस्‌ य््टिपर आकर वेढा करता है ॥ १६॥ | 
qi: ` | 


















{साधो | हृद्‌ “usss ; 

दारो नते लिखित थो RIM च` SET । 
अ भवन्रमधुनो मद्वियोगेन नूनं ˆ 

ख्यः न खलु कमल पुपयति स्वामभिज्यास्‌ U १७॥ 
AS «९. > न पयाति स्वासभिल्य 
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: । हृदयनिहितेः अविस्स्रतेरित्यथः । एमिः पर्वोक्तेळच्षणैस्तोरणादिभिर ह्वरः 
' | ज्वेह्वारोपान्ते । एकवचनमविवक्तितम्‌ । द्वारपाश्चयोरित्यर्थः। लिखिते वपुपी आकृती 
ग्रयोस्तौ तथोक्तौ TAI नाम निधिविशेषो । 'निधिर्ना शेवधिभेंदाः पञ्मशङ्कादयो 
निधेः इत्यमरः । दृष्टा नूनं सत्यमधुनेदानीस्‌ । “अधुना? इति निपातः | मद्वियो- 
` | गेन मम म्रवासेन क्षामच्छायं सन्दच्छायसुत्सवोपरमास्त्तीणकान्ति wad मद्गृहं 
` | छत्तयेथा निश्चिचुयाः, तथाहि, सूर्यापाये सति कमलं पं स्वामात्मीयामभिख्यां 
' * शोभाम्‌ “अभिख्या नामशोभयोः? इत्यमरः। न पुष्यति नोपचिनोति खलु । gA- 
' | ब्रिरहितं पच्ममिच पतिविरहितं गुहं न शोभत इत्यथः ॥ qo n 
चारि०-स्वभवनकथनचिह्सुपसंहरन्नाह-एभिरिति | हे साधो जलद । एभिः 
हृदयनिहितेः स्थापितेः पूर्वोक्तेल क्षणेङ्वारस्योपान्ते निकटे लिखितवपुपौ fraa- 
| afqatet शङ्कप्माख्यौ निधी दृष्टा लक्षयेथाः पश्येः । साम्प्रतं स्वकीयं तद्भवनं 
aga सविपादमाह | अधुना मद्वियोगेन तद्भवनं क्षामच्छायं गतकान्ति नूनसुस्पे- 
| क्षायाम अहमेवसुत्मेच्े इति भावः। स्वामभिख्यां न पुप्यति । खलु प्रसिद्धौ । 
| क्रिमिव सूर्यापायेऽपगमे सति कमलमिव । 'निधिर्ना Qafar पझ्मशङ्कादयो 
निधेरि'त्यमरः॥ १७॥ 
| भाव०-हे साधो! जलद | एमिः gatas चणेस्तथा मद्यृहद्वारोपान्ते चित्रितौ 
| शङ्कपञाख्यौ निधी eur रविं विना पञ्ममिव विनष्टशोभं मम वेशम जानीयाः ॥१७॥ 
| सो०-द्दे मेघ! इन पूर्वोक्त Pagid चिह्नित तथा द्वारके दोनों ओर ag और पद्य 
नामक लिखित चित्रोंको देखकर, हे साधो! मेरे विरहके कारण उत्सव शून्य निष्प्रभ - 
भवनको निश्चय ही आप पहचान लेंगे । जेसे सूर्यास्तके समय कमल अपनी शोभा नहीं 
धारण करता है, सुरझायासा रहता है तद्वत्‌ मेरा We भी मेरे Peas कान्तिह्दीन होगा ॥ 
निजगुहनि नन्तुर कृत्यमाह ñ 
ग सः कलभतेंचुतां शीघ्रसम्पातद्देतोः , 

saam प्रथमकथिते र॒म्यसानो जिषणणः 1 
'अहेस्यन्तर्भवनपतितां कतुमल्पाल्पभासं 
खद्योर्तालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदष्टिम्‌ ॥ १८॥ 
| सज्ञी०--गल्वेति। हे मेघ, शीघ्रसंताप एव हेतुस्तस्य, शी घ्रप्रवेशा्थमित्यथः । ` 
qt हेतुप्रयोगे? इति । “सम्पातः qaq वेगे प्रवेशे वेद्संविदेश इति शव्दाणवे | सद्यः 
| सपदि कलभस्य करिपोतस्य तनुरिव agda तस्य भावस्तामल्पशरीरतां गत्वा 
| प्राप्य प्रथमकथिते 'तस्यास्ती' इस्यादिना पूर्वोद्ि्े रम्यसानौ। निषीदनयोग्य 
हत्यर्थः क्रीडाशेले निषण्ण उपविष्टः सन्‌। अदपाल्पा भाः प्रकाशो यस्यास्ताम्‌ । 
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ata: । शिक्षा भूषणध्वचि द्विरुक्तिः । खद्योतानामाली तस्या विळसितेन स्फु 
frat तालव्य्मेपः faa स एव feat भवनस्यान्तः अ न्भ 
रम्यास्तैस्तालेः करक्करतुंमहंसि, यथा कश्चिरिकिचिदन्विष्यन्‌ maga स्थित्वा aà 
कण्ठो सयुरः Leta दृष्टिमिष्ट देशे पातयत्ति तद्वदित्यर्थः ॥ १८ ॥ ; 
सायंकारे०--गुहदर्शनानन्तरं किं कार्यमित्याह गत्वेति--जरूद ! spy = 
Fan सम्पातः सञ्चरणं तद्धेतोः । कलभवत्‌ तनुतां कृशतां सद्यो गत्वा प्राप्य 
प्रथमकथिते पूर्वाक्ते रत्नसानौ क्रीडाशेले निषण्ण उपविष्टः सनू विद्युत sh 
-उन्मीळनं स एव दृष्टि प्रकाशस्वात्‌ तामन्तभवनपतितां भवनमध्यपतितां ay, ! 
हसि । कीहशीमतिशयेन अल्पा ARTE भा यस्याः सा तास । अत एव wQ. | य 
तानां ज्योतिरिज्ञणानां आल्या पडक्तेविळसितं स्फुरणमिव निभाति ताम्‌। ag. s 
सीति 'भह पूजायाम्‌ ।' धातूनामनेकाथत्वात्तत्र स्थितां RRA द्रच्यसीत्यथः । कह. | 
akaa इत्यभिधानचिन्तामणिः ॥ १८॥ » 
भाव०--हे weg! करिपोततचुतुल्यां स्वां तजुं निर्माय तन्न पूर्वोक्ते ae 
समुपविश्य मद्वेश्ममध्ये त्वमल्पाद्पप्रकाशां विद्युदुन्मेपरूपां इष्टि कत्तमहंसि uva | 
सौ०-दे मेघ ! मेरा कायं शीघ्र सम्पादित करनेके लिये आप हाथीके कलभ ( ay) 
का वेष धारण करके, पूर्वोक्त meen बैठकर ada (जुगनू ) के समान थोडी-थोड़ी | 
चमकदार विद्युतरूपी अपनी नेत्रदृष्टि मेरे Tas अभ्यन्तर ( अन्दर ) फेकियेगा । जैसे कोर. 
व्यक्ति ऊंचे स्थानपर वेठकर धीरे-धीरे अपनी दृष्टि अभीष्ट स्थानपर फेकता है aa 
आप दृष्टिपात करें ॥ १८॥ RN 
संप्रति saaneeni ज्ञानं श्‍लोकद्रयेनाह-- 9 sa 
a Pes š 
goons तन्वी श्यामा शिख॑रिद्शना पक्वविम्बाधरोष्टी 
AS 4 मध्ये क्षामा चुकि तेदिरिंणीमेक्षणा' णा" निश्चनाभि भिः ¢ 
९७३८८४ siete म गमना तो STS स्तनाभ्यां 
`< AAN a wi 
S या तत्र स्थांयुवतिविषये खष्टिरायेब urai Ñ १९॥ 
सज्ञी०--तन्वीति | तन्वी gaat, न तु पीवरी sewa दभ्रं कृशं ag’ इत्य 
सरः। 'चोतो गुणवचनात्‌? इति छीपू। श्यामा युवतिः 1 “sara यौवनमध्यस्था' 
इत्युत्पळ्माळायाम्‌ | शिखराण्येपां सन्तीति शिखरिणः कोटिमन्तः । 'शिखरं ae | 
म इत तिका Rot see | 
re eed सर च जे age A sem 
eee सच UE RSE | दन्ता भवन्ति यासां तासां पादे जगत्सवमस्‌ | 
रक्तप स्फुटभासः समोदयाः। — SE स्मोदयाः। दुन्ताः शिखरिणों यस्या दीर्घं जीवति शिखरिणो यस्या दीर्घ जीवति 


` १. चकितहरिणीप्रे 
रिणीप्रेक्षिणीति पाठश्वारित्रवद्धिनीकारस्वीकृतः । इति संपादकः | 
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faa] ९५ 
FEDEA पक्वं परिणतं चिम्वं विम्विकाफलूमिवाधरोष्टो यस्याः सा पक्कवि- 
खाधरोष्टी | “शाकपार्थिवादिस्वान्मध्यमपद्‌छोपी समासः? इति वामनः । 'नासिको- 
ate’ इत्यादिना ङीप्‌ । मध्य क्षासा कुशोद्रीत्यथः | चकितह रिण्याः ग्रेक्षणानीच 
रणानि इष्टयो यस्याः सा तथोक्ता । एतेनास्याः पिनीर्वं व्यज्यते ag रति- 
प्चिनीलक्षणप्रस्तावे-'चकितस्रगदशाभे मान्तरक्ते च नेत्रे’ इति । निग्न 
ाभि्गम्भीरनाभिः । अनेन नारीणां नाभियाम्भीर्यान्मदुनातिरेक इति कामसून्रार्थ 
सूच्यते । श्रोणीभारादळसगमना मन्दगामिनी, न तु जघनदोपात्‌ । स्तनाभ्यां 
्तोकनन्नेपद्वनता, न तु वपुर्दोपात्‌।` युवतय एव विपयस्तस्मिन्युवतिविपये । 
युंवतीरघिकृत्येत्यथः | धातुब्रह्मण आद्या सृष्टिः प्रथमशिल्पमिच Raga 1 
प्रथमनिर्मिता युवतिरियमेवेत्यथः । प्रायेण शिल्पिनां प्रथमनिर्माणे प्रयत्नातिशयव- 
शाच्छिपनिर्माणसौष्ठवं श्यत इस्याद्यविशेषणम्‌ । तथा चास्मिन्प्रपञ्चे न कुत्राप्ये- 
बंदिधं रमणीयं रमणीरत्नमस्तीति भावः। तदेचंभूता य़ा स्री चत्नान्तर्भवने स्यात्‌। 
तत्र निवसेदित्यर्थः । तामित्युत्तरश्छोकेन सम्वन्धः ॥ sQ U 

| चारि०-श्लोकद्व्ये न स्वको यप्रेयस्या BUT दर्हयति--तन्वीति--तत्नाल्ये 
तन्वी कृशतलुः श्यामा यौवनमध्यस्था हरितवर्णा वा पोडशवार्पिकी। ‘sara 
1बौवनमध्यस्थे!ति वाक्यात्‌ । शिखराणि दाडिमबीजानीव दुृशना यस्याः सा। 
(RaRo: कोटिमन्तो gaar grat यस्या इति वा । शिखरं at तद्वदुज्ज्वलद्छं- 
|नेति वा। 'पक्कदाडिमबीजाभं माणिक्यं शिखरं विदु!रित्यभिधानचिन्तामणिः । 
(पक्वविग्ववद्धरोष्ठो यस्याः सा । मध्ये मध्यदेशे क्षामा कशोद्री। चकिता त्रस्ता 
या हरिणी agaaa इति प्रेक्षिणी fea नाभिर्यस्याः सा । श्रोणीभारादळसं 
गमनं यस्याः सा । स्तनाभ्यां स्तोकं स्वहपं नम्ना | युवतिविषये धातुत्रंह्मण आद्या 
afè: प्रथमसर्ग इव स्थिता। मध्ये क्षामेति adaa Rags प्रेक्षिणीति 
3 इति णिनिः। एवं विधा या et स्यात्‌ यदि तिष्ठति तां जानीथा 
RAIA सम्बन्धः | स्यादिति आख्यातप्रतिरूपकमव्ययस्‌ | यद्यर्थेऽन्ययस्‌ U १९ ॥ 
भाव०-हे जळद्‌ ! तत्र मद्भवने कुशाङ्गी योचनमध्यस्था दाडिमबीजदुशना, 
एक्कविस्बाधरोष्टी कृशोदरी चक्तितहरिणीप्रेक्ञणा गरभीरनाभिर्मन्द्गामिनी स्तनभारे- 
| बनता सर्वाङ्गसुन्दुरी युवतीविषये agen सुष्टिरिव या रंमणी वीच्यते सेव 
मम प्रियेति जानीयाः ú १९ tt | ' 
` सौ०-हे मेघ ! उस भवनमें gait, कोटियुक्त ( तिरछे) दन्तोंवालो, पके हुए कुंदरू 
के फलके समान लाळ अधरोष्ठवाली, पतली कमरवालो, चकित इरिणीके समान नेत्रोंवाली, 
गम्भीर (गहरी) नामिवाली, नितम्वके भारसे अलसाकर गमन करनेवाली, कुचोंके भारसे 
A झुकी हुई, मेरी भार्या है । ऐसा ज्ञात होता है कि, Ferqlat सृष्टि करनेके समय 
देवने प्रथम उसका नकशा तैयार किया है, तब अन्य Pat रची हैं ॥ १९॥ 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








मेघदूतकाव्यम्‌ 
L 9 


WS > N Yo ° र्त h 
<S, तां नीथा; परिमितकथ (जीवित म द्वितीय ¬ 
५ 2 दूरीभूते मयि Meat qa किमिवेकाम Ó, | 
oe MEET गु he दूर tz MAG गच्छत्सु बाला, 
«०२८२ जातां मन्ये 'दिदिरमश्चितां abot चान्यरूपाम्‌ U २०॥ 
< 22 ase तामिति। सहचरे सह'चारिणि अनेन विथोगासदिष्णुत्वं cay | . 
Z af giaa दूरस्थिते सति सहचरे aware qitja सति चक्रचाडीं चक्वाङ्कः | 
~ बघूमित्र। जातेरस्रीविपयादयोपथात! इतिछीपू। परिमितकथां परिनितभापिगीम | 
एकामेकाकिनीं Raat तामन्तभवनगतां मे द्वितीय जीवित जानीथाः। जोवित. 
तुल्यां मव्मेंबसीमवगच्छेरित्यर्थः । aed? इृस्यादिपूर्वकृतणेरिति दोपः। लक्षणा. 
नानन्यथाभावश्रसमाशद्गघाह-गाढेति । गाढोस्कण्ठां ग्रवलचिरहवेदनाम 'रागे eae, 
वधत्रिषये वेदना महती तु या। संशोपणी चु गात्राणां ताऊुस्कण्ठां विदुरवुंधाः |T 
इत्यभिधानात्‌ | वालं गुरुषु विरहमहत्स्वेपु वत्तमानेपु द्रि्सेघु गच्छव्सु x 
दिशिरेण शिशिरकालेन मथितां qfirff वा पश्मिनीमिव,। 'इववद्वायथाशददा! इति k 
दुण्डी | अन्यरूपां पूर्वविपरीताकारां जातां मन्ये। हिमहतपक्चिचीच विरहेणान्या. | 
zñ ज्ञातेति तकयामीत्यर्थ:। qaaa नेयमन्येति आमितव्यमिति भावः ॥ २०॥ | 
चारि०--तामिति। भो जलद तां aR मे द्वितीयं जीदितं जानीथाः। | 
कीदशी परिमिता aan कथा भाषणं यस्याः सा तां | तथा दूरीभूते दूरस्थे मवि. 
सहचरे, चक्रवाके दूरस्थे चक्रवाकी मिवेकाम्‌। पूर्वोक्तानां लक्षणानामन्यथाभावमा. | 
aga व्याचष्टे। गाढोत्कण्ठां गुरुषु दुःसहेषु wy दिवसेषु गच्छत्सु वालां तु हिने 
हिमेन मथितां पश्मिनीमिवान्यथारूपां जातां मन्ये 1 चा शब्द्‌ इवार्थे ॥ Ro I । 
भाव०--हे जलद ! प्रियतमविप्रयुक्तां चक्रवाकीमिव शिशिरमथितां पद्चिनी. 
निव चा मयि सहचरे दूरीभूते सति पूवविपरीताकारां तां यालामहं तकयामि ॥२ | 
सा०-हं मेघ ! वह मेरी प्रिया, अपने सहचरके दूर हं।नेसे ( मरे दूर होनेसे) | | 
उक्रवाकोके समान अल्पभापिणी होगी । उसे मेरे दूसरे प्राण ही आप जानें ' अति वेगबही Í 
जो रूप मेरे सामने था | 
s= भिन्न रूपको धारण Rig होगी ॥ Ro ॥ Ë 
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U दिन्दोदन्य त्वदनुसरणक्तिकान्तेविभर्ति ॥ २१॥ 
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| सजी ८--ननमिति । प्रवलरुदितेनोच्छने उच्छूसिते नेत्रे यस्य तत्‌। उच्छू- 
ति श्यतेः कतरि क्तः । 'ओदितश्वः इति निष्ठानत्वम्‌ । 'वचिस्वपि--? इत्यादिना 
Jaara | “संप्रसारणाच्च? इति पूवरूपत्वस्‌ । ee? इति दीर्घ:। “est: शूडनना- 
Rè च? इत्यूठादेशे कृते रूपसिद्धिरिति वतमानसामीप्यप्रक्रिया प्रामादिकीत्युपेच्या 
तथा सति धातोरिकारस्य गत्यभावादूठादेशे wea विशेषणाच्चेति। एतेन 
Raat व्यज्यते | निःधासानासशिशिरतया$5न्तस्तापोपणत्वेन भिन्नवर्णो विच्छायो- 
daat यस्य तत्‌ । हस्ते न्यस्तं हस्तन्यस्तम्‌। एतेन चिन्ता व्यजते लस्बालक- 
तवास्संस्काराभावाज्ञम्वमानङुन्तळत्वादसकरूच्यकत्यसं पूर्णाभिव्यक्ति तस्याः प्रियाया 
| मुखं त्वदनुसरणेन त्वदुपरोधेन । भेघानुसरणेनेति यावत्‌ eps; क्षीणका- 
न्तेरिन्दो दे न्यं शोच्यतां विभर्ति । नूनमिति वितर्क । “नूनं तकेडर्थनिश्चय” इत्यमरः | 
पूवंवत्तथापि न अमितव्यमिति भावः ॥ २१ ॥ 
चारि०--समस्तानामज्ञानां सुख्यभूतस्याननस्यान्यरूपमाह-नूनमिति । भो मेघ 
बूंनमिति वितक। तस्या मद्दज्लभायाः मुखं कतृ तवानुसरणमनुगमनं तेन fur 
कान्तिदीतियस्य तस्येन्दोदून्यं दीनभावं विभति धारयति | atest प्रबलूमविच्छिन्न॑ 
qa fq रोदनं तेनोच्छूने शोफसहिते नेत्रे यस्य तत्‌ 1 तथा निःथासानामशिशिरत- _ 
गोप्णतया भिन्नवणों गतळावण्यो5धर ओष्ठो यस्य तत्‌ | हस्ते वामकरे न्यस्तं स्थाः 
॥पितं दुःखितस्य ख्रीजनस्य स्वभावः संस्काराभावात्‌ लम्बा अछका ललाटावलस्विनः 
| कुटिलाः केशा यस्याः तस्या भावस्तरवम्‌ । तस्मात्‌ असकळा असम्पूर्णा व्यक्तिरा- 
कारो यस्य तत्‌ ॥ २१ ॥ 
भाव-हे जलद ! इदानीं मद्वियोगेन प्रियाया अतिरुदितोच्छूसितनेत्रसुप्णनि- 
meng विवर्णाधरोष्ठ हस्तन्यस्तं सुखं त्वदावरणात्कीणकान्तेश्चन्द्रमसो दीनदुर्शा 
धारयतीति तकयासि ü २१॥ 
सो०- मेघ ! मेरे विरहके कारण विलापमें उनके नयन फूल गये होंगे । तप्त-तप्त 
सांसोंके आनेसे उस वालाके ओष्ठ भिन्नवणं हो गये होंगे । चिन्तावस्थाके कारण हथेली के 
ऊपर धरा हुआ उसका सुख, जिसपर उसके वालोंकी we विखरती हुई होंगी। ठीक 
] st तरह दीखेगा जिस तरह आप ( मेघों ) के द्वारा घेर BAI चन्द्रकी देन्य दशा 
दिखायी" पड़ती है ॥ २१॥ 
x सर्वविरहिणीसाधारणानि लक्षणानि संभावनयोत्रेच्याणीत्याह-आलोके' इत्या- 
। eres 
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९८ मेघदूतकाव्यम्‌ 


सजी ०--आलोक इति । हे मेघ ! सा मत्प्रिया वलिषु नित्येपु Waqaya x | 
च देवताराधनेषु surge व्याप्रता वा विरहेण तजु इं भावगम्यस्‌ | तः Te |, 
दृष्टचरस्वात्संप्रति संभावनयोत्मेचयमित्यथः | मत्साइश्यं सदाकारसाम्यस्‌। g | 
सादृश्य नाम प्रसिद्धवस्स्वन्तरगतमाकारसाम्यं तथापि प्रतिकृतिस्वेन नहित पथ | 
रथालेख्यतवासंभवात्‌। अक्षय्यकोशे 'आलेख्येऽपि च साहश्यस्‌? इत्यमिधानार i 

लिखन्ती क़चित्फलकादौ विन्यस्यन्ती वा चित्रदृशनस्थ दिरहिणीविनोद NES 
दिति भावः। qaw कामशाखसंवादेन सम्यग्विवेचितमस्माभी रघुवंशसंजीविन्याप | 
'साहश्यप्रतिक्ृतिद्॒शनेः प्रियायाः इत्यन्न | मधुरवचनां मन्जुभापिणीस्‌ । अत a 
पक्भरस्थास्‌ | Raa: छृतसंरक्षणामित्यथः | सारिकां ख्रीपत्तिविशेषास्‌ । हे रा 
भर्तुः स्वामिनः स्मरसि कथित्‌। 'कक्चित्कामप्रवेदने' इत्यमरः। भर्तारं स्मरि | 
किमित्यर्थः | 'अधीगर्थद्येद्यां wate’ इति कर्मणि पष्टी। स्मरणे कारणमाह-है 3 
यस्मात्कारणात्‌ त्वं तस्य भतुंः। प्रीणातीति प्रिया । 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः an | 
कप्रस्ययः | अतः प्रेमास्पदत्वात्स्मतुमहंसीति भावः | इत्येवं एच्छुन्ती वा | वाश 
विकल्पे । उपमायां feet वा? इत्यमरः। ते तवालोके दृष्टिपथे पुरा Ayah, |° 
सद्यो निपतिष्यतीत्यथः। 'स्यात्मबन्धे घुरातीते निकटागामिके पुरा? इत्यमरः| 
“यावस्पुरानिपातयोळद्‌? इति SEU २२॥ | 


चारि०--लक्षणान्तरेस्तां ज्ञापयति-भालोक इति। भो जलद सा ae 
तवा5$लोके asiq सति पुरा निपतति। त्वां विलोक्य सा aft पतिष्यतीत्यक। 
'यावरपुरा निपातस्रोळंडि'ति भविष्यदर्थे लट्‌। कीइशी मदागमनाय देवताभ्यो बदू. 
लिदानं नेवेद्यवितरणं तेन व्याकुला वा | तथा मस्साइश्यं सद्विषयसालेख्यं लिखन्ती 
वा। कीइझं विरहेण वियोगेन योऽसौ agaa दुर्वलस्य भावश्चित्तं तेन | 
विरहात्ताहशस्य साम्प्रतमन्यथात्वमिति | उत्पेक्षया गम्यमिति भावः । हे रसिके हे |यो 
कृपारसोपस्कुतमानसे स्वं share: स्मरसि । स्वं तस्य मद्वज्ञभस्य प्रियेति मधुर इ 
वचनां मनोरमवाक्यां पञ्षरस्थां सारिकां एच्छुन्ती चा । अतुरिति अधीगर्थ कमि | 
षष्ठी | 'आळोको दशनद्योताःवित्यमरः । 'कञ्चिदिष्प्रियम्रःनः इत्यभिधानचिन्ताः | 
मणिः। “आलेख्येऽपि च साइश्यमिःति यादवः । पञ्जरः पक्षिरक्षाकरः पदार्थः ॥२। | 
भाव०-हे जळद्‌ ! सा मत्मिया देवताराधनव्याएता वा, सदाकारसास्यं fe गा 
खन्ती चा शारिकां त्वं तस्य हि प्रियेति कच्निन्मत्मियस्म्ृतिं करोषीति eat वा |= 
ते इक्पथं गमिष्यति ॥ २२॥ ae । 
सौ०-हे मेघ! वह मेरी वाला भार्या मेरे साथ सम्मिलनकी प्रतीक्षामें Fake 
अवस्थाओमें Start होगी-वह या तो, देवताओंकी पूजामें लीना होगी । अथवा, वियोगे lo 
कृश होनेवाळे मेरे शरीरका अनुमान करके चित्र खींचनेमें व्यस्त होगी । वा मधुर इ हा 
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H- ` स्य 
i दवाडी और पिंजड़ेमें रहनेवालो सारिका ( मेना ) से पूती होगी कि, रसिके! कयी ` 
| „अपने स्वामीका भौ स्मरण करती हो? क्योंकि, तुम उन्हें प्यारी थी । इन sua. Al 
Jarari sib मेरो Sth et T eni ne ae at < v 
Sid वा सलिनडसने ज्य | itaca वीणा 3 sa | 
AAAS विरचित पद्‌ a हातुकामा। (2 1: P S 
petai नयनसलिलेः सारयित्वा कथंचिद्‌- ITN GS 
3 ४ भयो भूयः स्यपि eat Ween विस्मरन्ती ॥२३॥ Sy 3 
Ao स्स इति? हे सौम्य ! साधो | मलिनवसने । “प्रोषिते सलिना ” 
ga’ इति शाख्ादित्यर्थः | उत्सङ्गे कोडे चीणां निक्षिप्य । मस गोत्रं नासाङ्कश्चिह्व 
| सिमस्तन्मद्रोत्राङ्कं सन्नासाङ्कं यथा तथा। ‘ate a ङुलेऽपि च! इत्यमरः | 
Ja विरचितानि पदानि यस्य तत्तथोक्तं गेयं गानाहं masatu aag इति पाठे 
स एवा्थः। उद्वातुसुचेर्गातुं कामो यस्याः सा । “तुं काममनसोरपि? इति मकार- 
ate देवयोनित्वाद्‌ गान्धारग्रासं गातुकामेत्यर्थः । तदुक्तस्‌-'पड्ञमध्यसना' _ 
Vat ग्रामौ गायन्ति मानवाः। न तु गान्धारनामानं, स लभ्यो देचयोचिभिः P 
if, तथा नयनसलिलैः प्रियतमस्खततिजनितेरश्रुमिरार्दा तन्त्री कथंचित्कृच्छरेण सार 
Jian आङ्गस्वापहरणाय करेण प्रस्नुज्यान्यथा छणनासंभवादिति भावः । भूयो 
PRE पुनः पुनः स्वयमात्मना झतामपि | विस्सरणानहामपीत्यर्थः। सूच्छुना स्वरा- 
॥गेहावरोहकमस्‌ । "स्वराणां स्थापनाः सान्ता gesa: सत्त स्त हि? इति संगीत- 
Lune’ । विस्मरन्ती वा “आलोके ते निपतति? इति पूर्वेणान्वयः । विस्मरणं 
(aa दयितगुणस्छतिजनितसूर्च्छांवशादेव। तथा च रसश्स्नाकरे-वियोगयोग- 
योरिष्टयुणानां MANZI साच्षास्कारोऽथवा मूर्च्छां दशधा जायते तथा?! 
RR मत्साहश्यमित्यादिना सनःसङ्गानुचचत्तिः सूचिता ॥ २३॥ AOLA rO 
| चारि०--उत्सज्ञ दृति। सोम इव सुन्दरः सौम्यस्तस्सम्बुद्धिः हे सौम्य मेघ ; 
|मिछिनं बसनं वख्ं यस्य स तस्मिन्‌। एतेन पातिब्रस्यं ज्ञापितम्‌। उत्सङ्गे वीणां 
[River नयनसलिलेनेत्राम्डुभिराद्रः तन्त्रीं सारयिस्वा । पाणिना संस्पृश्य सस गोत्र 
(Tagg यस्य तत्‌ । गेयं गीतसुद्वातु कासो यस्याः सा सती भूयो भूयः 
'िथंचित्सयमधिक्ृतासास्मप्रस्तुतां मूच्छुंनां सक्तस्वरक्रमस्थापनां विस्मरन्ती वा ते 
|ाछोके पुरा निपतति। Aea विरचितानि आरोहावरो हिस्वरक्रमेण विनिवे सितानि 
स्थापितानि पदानि यत्र तत्‌। “क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मूर्च्छनाः परिकीतिताः॥२३॥ 
| भाव०--हे जलद ! अपि च सा मत्प्रिया निजाङ्के वीणां संस्थाप्य warm 
|तं यातुकामा तत्काळनिपतिसेनेत्रजळेराद्रा वीणां कथंचित्‌ करेण प्रस्य स्वय- 
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CO 
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सौ०--हे सौम्य ! वद्द मलिनवखधारिणी, अपनी गोदमें वीणाको धरकर, मेरे नामे | 
पदवाळे गाने ऊँचे स्वरमें गानेकी अभिलापा करती होगी किन्तु, मेरे स्मरणसे उतपन्न | 
अश्रुओंसे ang वीणा न बजनेके कारणसे उस वीणाको किसी प्रकारसे Mi पुनः-पुनः | 
स्वयमेव रची हुई मूच्छनाको ( स्वरके आरोद-अवरोद क्रमोंको ) विस्मरण करती हुई 

आप ce 3 ॥ = A ve a 

य स्व स्यावधेचा 

X विन्यस्यन्तीं नयो देहलीद्त्तपुष्पैः | 

© (तत्वत वा हृदयनिदिंतारम्भमास्वाद्यन्ती' . 

YS > (N a रमणबिरहेष्वज्ञनानां विनोदाः ॥ २३॥ 

Z° >४सभी०--शेषानिति। अथवा विरहस्य दिवसस्तस्मात्स्थापितस्य तत आरभ्य 
निश्चितस्यावधेरन्तस्य शोपान्गतावशिष्टान्मासान्देहळीदत्तपुष्पः। देहली द्वारस्याः 
धारदार | “गृहावग्रहणी देहली? इत्यमरः । तत्र दत्तानि राशीकृतत्वेन निहितानि | 
यानि पुष्पाणि त्तैगणनया एको द्वाविस्यादिसंख्यानेन भूतले विन्यस्यन्ती वा । पुप्प 

| विन्यासेमांसान्गणयन्ती वेत्यर्थः । यद्वा हृदये निहितो मनसि संकल्पित आरम्भ | 


















उपक्रमो यस्य तस्‌ । अथवा हृदयनिहिता आरम्भाश्चुम्यनादयो व्यापारा यस्मिस्त | 
मत्सङ्गं मत्संभोगरतिमास्वादयन्ती ar 1 'आलोके ते निपतति? इति पूर्वेण संवन्धः | 
ननु कथमयं निश्चय इत्याशङ्कामर्थान्तरन्यासेन परिहरति। प्रायेण वाहुर्येनाङ्गनानां 
रमणविरहेष्वेत्ते पूच्ोक्ता विनोदाः कालयापनोपायाः। एतेन संकल्पावस्थोक्ता। | 
तदुक्तम-'संककपो नाथविषये मनोरथ उदाहृतः इति । त्रिभिः कुलळकस्‌ ॥ २४॥ | 

चारि-शेपानिति। afi देहल्यां पूजाथं सुक्तेविंश्राणितैः got: प्रियस्य गम 
नदिवसे स्थापितस्यावधेः काळनियमस्य शेषान्‌ मासान्‌ गणनया एकद्वित्रिचतुः 
पञ्चक्रमसङ्कयया चिन्यस्यन्ती स्थापयन्ती ते तच आलोके निपतति पुरा । हृदये 
निहित आरम्भो यस्य तं मया सह सम्भोगमास्वादयन्ती अजुभवन्ती वा ते 
आलोके सति पुरा निपतति। ग्रायेण एते उक्तप्रकाराः रमणविरहेएु अङ्गनानां विनोदाः । 
काळ्यापकाः | 'यरुह्वापम्नहणी देहल्यङ्गणं चस्वराजिरम्‌? इत्यमरः ॥ २४ U x 

भाव०--हे aga! विरहदिवसादारभ्य निश्चितस्यावधेरवशिष्टान्‌ सासाग | 
देहल्यां पुष्पाणि संस्थाप्य गणनां विद्धती, भावनया सत्सस्भोगरसमास्वाद* 


यन्ती वा मत्तप्रिया ते इक्पथं गमिष्यति, यतः प्रायशः प्रियविरहेषु कामिनीनामेते | 
विनोदा भवन्ति २४॥ 


सौ०-हे मेष | पति-वियोगके अवशिष्ट Radiat गणनामें, देहलीपर रखे पुष्पोंकी 


पृथिवी पर संस्थापित करनेमें dea होगी । अथवा, हृदयसे पतिके सम्मोगसुखोका | 
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ga कर रही होगी। क्योंकि, प्रायः पतिविरहिणी ख्नियोके येद्दी सव ma 


Hat हैं ॥ ae A See C 
i सव्यापारामहनि न तथा पीड'येन्मद्वियोगः — =A 

र क चो ae रेशुचं a ise वे? = 
सदस सुखायुतुमल ध्वी निशीथे” AA ५ 
¢ तासुच मवर्निशयनां सोघवातार्यनस्थ: ॥ २५ ॥ 


| तक्षी०--सव्यापौरामिति । हे सखे, अहनि दिवसे.सव्यापारां पूर्वाकबलिचित्र 

डेखनादिव्यापारवती ते सखीं स्वप्रियां सद्वियोगो मह्दिरिहस्तथा Qw प्रकारेण । 
अ्रकारवचने थाल्‌? इति थादप्रत्ययः। न पीडयेत्‌। यथा रात्राविति शेषः । किंतु 
Jaa निर्विनोदां निर्व्यापारां ते सखीं गुरुतरा शुग्यस्यास्तां गुरुतरशुचमतिदुभर- 
| दुःखां शङ्के तर्कयामि । “शङ्का वितकभययोः' इति शब्दाणवे । अतो निश्ञीथेऽधरात्र 
| उन्निद्रासुत्सष्टनिद्वास्‌ । अवनिरेव शयनं शय्या यस्यास्तास्‌। नियमार्थ स्थण्डिल 

| ज्ञायिनीम्‌ 1 साध्वीं पतिघ्रतास्‌ । 'साध्वी पतिद्रता? इत्यमरः | अतो नान्यथा शङ्कि 

| तब्यमिति भावः | तां स्वस्सखीं सस्संदेरोमद्वार्ताभिरळ पर्याप्तं सुखयितुमानन्दयितुं 
| सौधवातायनस्थः सन्पश्य | “सखी धात्री च पितरौ मित्रदूतशुकादयः। सुखयन्ती 

एकथनसुखोपायेरचियोगिनीस्‌ ।' इति wart | दूतश्चायं मेघ इति भावः । अनेन 
| जागरावस्थोक्ता ॥ २५ ॥ 

| चारि०--तस्य विकोकनानन्तरं निशि भापणं कतंव्यमित्याह--सब्यापारा- 
| मिति 1 मह्वियोगो5हनि सच्यापारां ते सखीं agaat तथा न पीडयेत्‌ । यथा रात्रौ 
गुरुतरशुचं गरिछ्ठशोकां निर्विनोदां पीडयति । इत्यहं srl अतो भो मेघ निशीथेऽ 
रात्रे सौधवातायनस्थः सन्‌ । उत्निद्रामवनिदयानां तां साध्वीं मस्सन्देशेः अलं 

| सुखयितु पश्य । 'अद्धरात्रनिश्चीथो द्वाविःत्यमरः | साध्वीमिति रात्रावपि सस्भापणे 
| हेतुः ॥ २५ ॥ 

| भाव०--हे wea! sf पूर्वोक्तबलिचित्रलेखनादिव्यापारव्याप्॒तां सत्प्रियां 
| मरद्वियोगस्तथा न पीडयेद्‌ यथा निशि। अतस्त्वं निद्रारहितां थूज्ायिनीं तां पति- 
| ब्रतामद्धरात्रे मत्संदेशेः TAT ॥ २५॥ 

|  सो०-हे मेघ! मेरी प्रियाको, मेरा विरद्द दिनमें तो कायेमें लगे रहनेसे उतना 
| कष्टदायक न होगा जितना कष्टदायक रातमें होगा । क्योंकि रातमें बह किसी भी कायम 
| Tat होगी । अतः अधिक agar होगा । इस हेतु से दे सखे! आप आधी रातम 
| वंगलेकी खिड्कीमें पेठकर मेरे GANA सुख देनेके fea, भूमिके ऊपर शयन करने- 
| चाली जागती हुई मेरी प्रियाको देख ॥२५॥ Ek 

awadi Vath, Varanesl 
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fp & 6 नीति a ang act > 
Ns SN णे ईच मया Sarga 
0540 chai 7 ता शे 


फमश्षुभियापयन्तीम्‌  ॥ २६॥ 


| he सऔ०--आधिक्षामामिति । आधिना मनोव्यथया । grat कशास । “पुंस्या्षि | 
मानसी ब्यथा? इस्यमरः। क्षायतेः कतरि क्तः। Sarat मः? इति निष्ठातकारस्य | 
मकारः। विरहे शयनं तस्मिन्विरहशयने । पज्ञवादिरिचित इत्यर्थः । सन्निषण्णमेक | 
पाश्च यस्यास्तास्‌। अत एव प्राच्याः पूर्वस्या दिशो सूले उद्यगिरिप्रान्त इत्यर्थः । 
प्राचीग्रहणं च्ीणावस्थाद्योतनार्थम्‌ | सूळग्रहणं इश्यतार्थम्‌ | कलामात्रं कळेव रेपो 
यस्यास्तां हिांशोस्तजुं मूर्तिमिव स्थिताम्‌। तथा या रात्रिर्मया साधमिच्छया | 
कृतानि रतानि तैः। झाकपार्थिवादिस्वान्मध्यमपद्ळोपी समासः 1 क्षण इव नीता _ 
यापिता तां तजातीयामेव रात्रि विरहेण महतीं महेन प्रतीयमानासुप्णैरश्चुभि. | 
यापयन्तीम्‌ । यातेण्यन्ताच्छतृप्रत्ययः “अर्तिद्ीः--इत्यादिना पुगागमः। स एव 
कालः सुखिनामल्पः प्रतीयते | दुःखिनां तु विपरीत इति भावः । एतेन areal. 


चारि०--आधिक्षामामिति । आधिर्मानसी व्यथा तेन grat stat विरहशयने | 
ज्यन शयने | 
सन्निषण्णमेक॑ वामदक्षिणयोरन्यत्पाश्व यस्याः सा तां प्राच्याः पूर्वस्या दिशो मूले | 
सुखे on कळच कलामात्रं होपो यस्याः तास्‌ । तनुं सुर्तिमिव स्थिताम्‌ । या | 
रात्रिमया साद्वमिच्छ्या कृते रतेः क्षणमिव नीता तां रात्रिमेच उप्णेर्विरहजनितैरश्रुः | अ 


| चस्थःक्ता ॥ २६॥ 


भिवांप्पेर्यापयन्तीं वाहयन्तीम्‌ ॥ २६ ॥ 


भाव०--हे जलद ! मनोव्यथया क्षीणां विरहशयने gemia कृतशयनां gt- | 


, तरात्निस्मरणं विदधतीमश्रूणि खावयन्तीं मत्मियां aaa: सुखितां कुरू । 


०-हे मेघ ! मनोन्यथासे कृश, वियोगकालकी झाय्यापर A 
मेरी 3 एक ही तरफ ( एक 
करवरसे) य वालाको आप, उदयाचलके शिखर पर चन्द्रकी कलामात्र one l| 
at झरीरवाली देखेंगे । जिन रातोंको वह प्रिया मेरे साथ इच्छानुसार रतिसुखोंके दारा | 
ggah समान व्यतीत करती थी । मेरे वियोगमें उन्हीं वडी रातोंको वह बड़ी कठिनतासे | 








विताती ee Pep उप 


~ 


TMT आप मेरी भायांको देखेंगे ॥ २६॥ 


"s 3. 


1. न्पूरवमीत्या chad ats । 
~: % चक्षुः खेदात्सलिलशुरुभिः पर्मेमिश्छादयेन्ती हे 


Ke 
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| उज्ञी०--पादानिति। जाल्मार्गप्रविष्टानू गवाक्षविवरगतानमस्तशिशिरानिन्दोः 
पदानरश्मीन्पूव॑प्रीस्या Gated | पूवंवदानन्दकरा भविष्यन्तीति बुद्धयेति भावः । 
aiga यथा तथा गतं तथैव सन्निव्ृत्त॑ यथागतं तयैव प्रतिनिवृत्तम । तदा तेपा- 
laa दुःसहत्वादिति भावः | agi खेदात्सलिलगुरुमिरश्रुदुभरेः पचमभिश्‍छाद- 
ña | अत एव साश्रे दुर्दिनेह्लि दिवसे न saat मेघावरणादविकसितां न 
हरित्यसुकुलितास्‌ | उभयत्रापि नञर्थस्य नदाढ्द्स्य सुप्सुपेति समासः | 
स्थछफमलिनी मिच स्थितास्‌ । पतेन विपयद्वेषाख्या षष्ठी दृशा सूचिता ॥ २७॥ 
चारि०--पादानिति । जालानां गचाच्षाणां मार्गेण प्रविष्टान्‌ agda शिशिरान्‌ | 
| इन्दोः पादान्‌ किरणान्‌ पूवंप्रीस्याभिसुखं गतं Qara यथाऽऽगतं किरणेभ्यः 
1 सन्निवृत्त चक्षु: सलिलेन गुरुभिः पचममिः छाद्यन्तीस्‌ । amt नीरदाभियुक्तेउह्ि 
| दिवसे स्थळकभमलिनीमिव । न प्रबुद्धा न gai तां सुखयितुं पश्येति सम्वन्धः॥२७॥ 
| भाव०- है जलद! गवाक्षमागंणागतेषु चन्द्ररश्मिषु पराक्तनसंस्कारवशात्तन्न 
पापतां दृष्टि सत्वरमेव निचत्तयन्तीं wet रोदनं विदधतीं मेघच्छुन्ने दिवसे स्थळकम- 
| छिनीमिव < naat न प्रसुतां मत्मियां सन्देशः सुखितां विधेहि ॥ २७॥ 
| सौ०--दे मेष ! मेघोंसे आच्छादित दिनमें जैसे स्थलकमछिनी न प्रफुछित रहती 
(है, न मुकुलित ही रहती है। वेसे हो न सोती हुई न जागती हुई मेरी प्रियाको देखेंगे । 
| षह मेरी प्रिया यर सोत्रकर कि, खिड़कियोंसे प्रविष्ट चन्द्रकी किरणें, मुझे gaat भांति 
| प्रसन्न करेंगी । उन किरणोंके प्रति अभिसुखी होगी किन्तु, वह चन्द्रकिरणोंका सेवन 
| करते हो, वियोगावस्थाके कारण, उन्हें असह्य मानकर अपनी आंखें हटा लेगी । पुनः 
aga? नयर्नोको मूंदती हुई ae स्थलकमलिनीके सदश .दीखेगी ॥ Vw Ul 


निवासेनाघरुकिसलयक्लेशिना न्त 
EROS kawsay y 
ACTA T: कस नयेत्स्वप्नजीऽपीति निद्वा- 
माकाईन्ती नयनंसॅलिलोत्पीडरुद्धावकादाम्‌ ॥ २८॥ 


| सक्षी०- निः्वासेति । शुद्धखानात्तेलादिरहितस्ानात्परुषं कठिनस्पश नून- 
'मागण्डलम्बस्‌ । सुप्सुपेति समासः। अछकं चूर्णकुन्तलान्‌। जातावेकवचनम्‌ | 
अधरकिसल्यं क्लेशयति ङ्किशनातीति वा तेन तथोक्तेन। उष्णेनेत्यथः । झिश्य- 
तेण्यन्तात्‌ छिरनातेरण्यन्ताद्वा ताच्छील्ये णिनिः। निःश्वासेन विक्षिपन्तीं चाळय- 
न्तरीम्‌। तथा स्वप्नजोऽपि स्वप्नावस्थाजन्योऽपि साच्षात्संभोगासंभवादिति भावः | 
मत्संभोगः कथं केनापि प्रकारेणोपनयेदागच्छेत्‌ | इत्याशयेनेति दोषः । इतिनेवो- 
'काथ्वादुप्रयोगः। “प्रयोगे चापौनरुक्स्यम्‌? इत्याङङ्कारिकाः । प्रार्थनायां fee 
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नयनसलिलोत्पीडेनाश्रुप्रवृत्या स्द्रावकाशामाक्रान्तस्थानास्‌ । = 
निद्रामाकाङ्कुन्तीस्‌। स्वप्नहेतुत्वादिति भावः । अन्राश्चविसर्जनेन छज्जात्याणों 
व्यज्यते ॥ २८॥ 

चारि०-निःश्वासेनेति | अलक नूनं निःश्वासेन विद्चिपन्तीं तां सुखयितु पश्येति 
सम्बन्ध | अधरकिसळ्यं छ्लिश्नाति। उप्णत्वात्‌। कीडशमलकम्‌ । YAM. 
रपरुपं THAT | तथा आगाण्डं कपोलस्थळपयन्तं लम्यते तत्‌। स्वप्नजोऽपि Teg. 
योगः कथमपि अवेदिति हेतोः निद्रासाकाङ्कन्तीम्‌ । कीदृशीं निद्रां नयनसलिल. | 
स्योत्पीडः पूरस्तेन रुद्दोऽचकाशो यस्यास्ताम्‌ ॥ २८॥ | 

भाव०- हे जलद ! दीर्घनिश्वासेरागण्डलम्विनो रूलांश्चूर्णकुन्तलान्‌ fife. 
पन्तीं स्वप्नजन्यमपि संभोगं गराप्तुकामां निद्रामाकाङ्कन्तीं मत्पियां संदेशेः सुखिता 
विधेहि ॥ २८॥ न 

सौ०-<हे मेघ ! आप मेरी प्रियाको निम्नांकित दशामें पार्येगे-- 

वह मेरी भार्या बिना तेल आदिके मर्दैन किये हुए, Ge जलसे स्नान करती होगी । 
अतः नीरस कपोलोपर ( शुष्क गण्डस्थलपर ) लटकी हुई चोटियोंको, वह अपने अधररूपी 
vadat क्लेशित करनेवाली श्वार्सोसे, इटाती होगी । स्वप्नावस्थामें भो मेरा सम्भोग हो 

j जाय ऐसी अभिळाषासे, Fe WAAC AAA SRI शिक्षा Tat ya रखती होगी ॥ २८ n 


panpa ua at f ta हित्वा ८. 
९2. 
शापस्यान्ते P aapear चातां मयोद्वेष्रंनीयाम्‌ l 
सपश झिएामयमितनखेचासङुत्सारयन्तीं y 
IS मोगात्करिनर्दिमामेकयेणीं ay 
i करेण ॥ २९ || 
सजी०--आध्य इति। आधे विरहदिवसे दाम मालां Rear त्यक्त्वा या शि 
खा 
aat ग्रथिता शापस्यान्ते विगलितशुचा वीतशोकेन मयोद्वेनीयां सोचनीयां स्प. 
छिष्टाम्‌ । स्पशे सति मूलकेशेषु सब्यथामित्यर्थः। कठिना च सा विषमा aA- 
जता च ताम्र खक्षकुब्जादिवदुन्यतसस्य प्राधान्यविवक्षया 'विशेषणं विशेष्येण ag- 
Sg इति समासः । एकवेणीमेकीभूतवेणीम | “पूवंकालः--हत्यादिना तत्पुरुपः | 
Abbett l अयमिता अकर्तितोपान्ता नखा यस्य तेन करेण गण्डाभोगात्कपोल- ` 
सङन्सुहुसुडुः सारयन्तीमपसारयन्तीम्‌ । “तां पश्य’ इति पूर्वेण संवन्धः । ` 
Cd सूंचिता ॥ २९॥ 3. an 
` चारि०--कश्चित्‌ छोकस्तामेव वर्णयति-अद्य इति--अ | 
--अयसि 
sh तेन करेण तामेकवेणीं गण्डस्य कपोलस्या55भोगा HSER E 
ani See तामल सुखयितुं पश्येति सम्बन्धः | तामिति कास । आद्ये प्रथमे | 
बस शिरोदाम मालां हित्वा या बद्धा तथा शापस्यान्ते विगलिता गता शुक | 
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gat यस्य स तेन सया उद्घेटनीया सोचनीया। cater त्वगिन्द्रियस्य feet 
afasi, कठिना चासौ विपमा चोच्चाचचा ताम्‌ ॥ २९॥ 
| भाव०--हे जलद ! ona विरहदिवसे या मया बद्धा विरहावसाने च मयेव 
मोचनीया तां रूक्षचूर्णङुन्तलामेकवेणीं करेण गण्डस्थलादपसारयन्ती मत्म्रियां 
सन्देरेः सुखितां विधेहि ॥ २९॥ 
सौ०--हे मेघ ! विरद्ददिवसके प्रथम दिनमें पुष्पमालाको त्याग करके जो चोटी बांधी 
गयी तथा झापान्त दिवसमें वीतशोक होकर मेरे द्वारा खोली जानेवाली उस fgg एवं 
1 कठिनविपमा चोटीको अपने बढ़े हुए नाखूनोंवाले हाथसे गालोंपरसे वार-वार हृटाती हुई 
मैरी मार्याको आप देखें ॥ २९ ॥ A csr 
! e ne A ° “६९ ८ 
सा सन्युस्ताभरणमवला पेशल धारयन्ती o 
शय्योत्संगे निह्दितमसकछृदु zag 'खेन गात्रम्‌ | 
= वाप्य तवजुलमयं मोर्चियिष्यत्यवश्यं es 
चा: सब सा न al 
प्रायः Sat भर्वति करुणाच्रुत्तिराद्रीन्तरात्मा॥ Bo ॥ 
सक्षी०--सेति। अवला दुबळा संन्यस्ताभरणं कृदात्वात्परित्यक्ताभरणमस- 
 कृदुनेकशो दुःखदुःखेन दुःखप्रकारेण । “प्रकारे गुणवचनस्य? इति द्विर्भावः। झाय्यो- 
way निहितं पेशलं gg गात्रं शरीरं धारयन्ती वहन्ती । अनेनात्यन्ताशक्त्या 
सूच्छांचस्था सूच्यते। सा त्वत्सखी त्वामपि नवजलमयं नवास्थुरूपमर्त्र बाष्पमवश्यं 
संथा मोचयिष्यति। 'द्विकमंसु पचादीनाञुपसंख्यानस्‌? इति सुचेः पचादित्वाद द्वि- 
कमकत्वर्‌ | तथा हि 1 प्रायः प्रायेणाद्रान्तरात्मा Bega: | मेघस्तु द्रवान्तःशरीर!! 
सवः करुणा करुणामयी वृत्तिरल्तःकरणवृत्तियस्य स॒करुणावृत्तिभवति। अस्मिन्न- 
वसरे सवंथा त्वया शीघ्रं गन्तव्यसनन्तरदशापरिहारायेति संदर्भाभिप्रायः | ननु 
किमिद्मादिसां च्चुःप्रीतिझुपेच्य़ावस्थान्तराण्येव तत्रभवान्कविराइतवान्‌ | उच्यते- 
'संभोगो विप्रलम्भश्च द्विधा aE उच्यते । संयुक्तयोस्तु संभोगो विप्रलम्भो वियु- 
क्तयोः। पूर्वानुरांगमानाख्यप्रवासकरुणात्मना | विप्रलम्भश्चतुर्धात्र प्रवासस्तत्र च 
त्रिधा। कार्यतः संभ्रमाच्छापादस्मिन्काव्ये तु शापजः । प्रागसंगतयोयूनोः सति 
AAA । चक्षुप्रीत्यादयो5वस्था दश स्युस्तत्कमो यथा । इद्मानःसद्भःसंकल्पा 
जागरः कृशता Ufa: | हीत्यागोन्मादमूर्च्छान्ता इत्यनङ्गदशा दश । पूवसंगतयोरेव 
प्रवास इति कारणात्‌। न तत्रापूर्ववचक्षःप्री तिरत्पत्तमहंति | हृत्सङ्गस्य तु सिद्ध- 
स्याप्यविच्छेदो5न्र वण्यते | अन्यथा पूव॑वद्वाच्या इति तावद्‌ व्यवस्थितेः । चेयर्थ्या- 
दादिमां हिस्वा वैरस्यादन्तिमां तथा । हृस्सङ्गादिरिहाचष्ट कविरष्टाविति स्थितिः । 
सत्साइश्यं लिखन्तीति पद्येऽस्मिन्प्रतिपादिता । चछ्ुःग्रीतिरिति प्रोष्तं निरुत्तरङ्गता- 
सनस | चल्नुःप्रीतिभवेचित्रेष्ववशचरद्शंनात्‌ | यथा मालविकारूपमत्नि मित्रस्य 
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पश्यतः । प्रोपितानां च भत'णां क इष्टादष्टपूवता । अथ अत्रापि संदेहे स्वकळ | 
à € A चाणि | 
पृच्छतु । कि भतृंप्रत्यभिज्ञा स्यात्कि वेदेशिकभावना । प्रवासादागते स्वस्मिन्नित्यक || 
seer ।? इति ॥ ३० ॥ | | 
चारि०--तस्या art निरूपयति-सेति । सा अबला स्त्री एुताइशं गात्रं धारः | | 
यन्ती सती तामपि नवजलमयमस्रं वाष्पं मोचयिष्यति । तथा दुःखितां तां चिल्लो. | 
क्य त्वमपि रो दिष्यसीत्यर्थः | न केवलं मामपि त्वामपीत्यपेरर्थः । तस्या दुःखे तव 
रोदनं किं कारणमित्याह | आरद्रान्तरास्मा सरसमनोवृत्तिः | सवं: प्रायो वाहुल्येना- 
वश्यं करुणमयी वृत्तियस्य स ताइशो भवति । atest ag: | विरहात्संन्यस्तानि ` 
त्यक्तान्याभरणानि यस्य TA | तथा पेलवं ख॒दु । अत एव शय्याया उत्सङ्गे पृष्ठे 
दुःखेनातिक्छेशेन असकृद्वारं वारं निहितं दुःखदुःखेनेति। अतिशञये द्विवचनम्‌ | 
“गात्र qq: संहनन मिःस्यमरः H ३०॥ 
भाव०--हे जळद्‌ ! भूषणरहितं विरहणोकेनातिकृशं स॒दुशरीरं edo घार. : 
यन्ती सा मस्या स्वक्ीयदुरवस्थाप्रदर्शनात्‌ त्वामपि नववारिमयमश्न मोचयिष्यति | 
यतः प्रायेणाद्रंचेताः सर्वोऽपि जनः सद्यो भवति ॥ ३० n | 
सौ०--हे मेघ ! आप, उस gds तथा अलंकरारोसे tear एवं अनेकों दुःखोंसे किसी | 
प्रकारसे शय्यापर इधर-उधर अपने सुदु शरीरको धरनेवाली मेरी वालाको, देखकर अवश्य + 
| अपने नूनन जळरूपी अश्रुओंको गिरावेंगे । क्‍योंकि-प्रायः sz: हृदयवाले सदा करुणमयी | 
बृत्ति रखते हैं ॥ ३०॥ | 


नन्वीहशीं दृशामाप्रन्नेति कथं आ ने श्रितमत आह-- | 
ali सुख्यास्तव अयि मनः संभ्तस्नेहमस्मा- A 
ri, asa तामहं तकयामि । 
oes 


Oey a Ty A. è गन्त x A 
AT AS SORT होति 
चिरादू भ्रातरुक्त मया यत्‌ ॥ ३१॥ 
सज्ञी०--जान इति । हे मेघ, तव सख्या मनो मयि aerate संचितानुरागं ` 
जाने। अस्मारस्नेहज्ञानकारणाखथमविरहे । प्रथमग्रहणं दुःखातिशयद्योतनार्थम्‌ । तां 
स्वत्सखी मित्यंभूतां पूर्वोक्तावस्थामापन्नां तकयामि | ननु सुभगमानि नामेष स्वभावो 
यदात्मनि स्रीणासनुरागप्रकटनं तत्राह--वाचाळमिति । सुभगमात्मानं मन्यंत इति 
सुभगंमन्यः | “आत्ममाने खश्च? इति खश्प्रत्ययः । 'अरुद्विंषद्‌-? इत्यादिना सुभा- 
गमः 1 तस्य भावः सुभगंमन्यभावः सुभगमानित्व॑ at arar वहुभाषिणं न करोति 
ख | सोन्दुर्यामिमानितां न प्रकटयामीतवर्थः | स्याजएपाकस्तु वाचालो वाचाटो 
बहुगह्यवाकू RAAT | 'आळजाटचौ बहुभाषिणि’ इत्यारूच्पत्ययः | किंतु हे आतः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





3 | : टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ १०७. 


|| जयोक्तं यत्‌ 'आधिक्षामाम' इत्यादि तन्निखिलं सवमचिराच्छीघरमेव ते तव प्रत्य- 
|| दुम्‌ । भविष्यतीति शेषः ॥ ३१ ॥ 
| चारि०--एताइशी सा कथं ज्ञायत इत्याह--जान इति। भो मेघ तव सख्या 
|| aqa मनो मयि विषये सम्भ्ृतस्नेहमहं जाने। अस्मात्कारणात्मथमविरहे 
| इत्यंभूतां तां तकयामि । उत्पेक्षे | सुभगमात्मानं मन्यते सुभगंभन्यस्तस्य भावो मां. 
| वाचाळं यस्किचन वादिनं न खलु करोति कत एतदित्याह । यद्यस्मात्‌। हे भ्रात 
| निखिल मयोक्तं तत्तेऽचिरास्प्रत्यक्षं भविष्यति । एवंभूतां तामवेचय aga 
1 सत्यमिति ज्ञास्यसीति तात्पर्यार्थः ॥ ३१॥ 
माव०- हे जळद्‌ ! मस्प्रियाय्रा मनो मत्स्नेहप्रवणमित्यहं जाने अतोऽननुभूतच- 
| रविरहे तां पूर्वोक्तावस्थामापन्नां तकयामि । नाहं सुभगमानिस्वेन चाचालोऽस्मि; 
| मत्कथितमचिरात्त प्रत्यक्षं भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
| सौ०-हे मेघ! आपको सखीका मन मेरे प्रति संचितानुरागी है, इसे मैं जानता हूँ । 
| इस संचितानुरागसे में पूवं वियोगमें उसकी प्रथम कथित अवस्थाकी तकेना करता हूँ । मेरा 
| सभगमानित्व ( सौभाग्यशील होना ) मुझे वाचाल नहीं बना रहा है । मैंने जो कुछ वर्णन 
किया है वह आपको शीघ्र ही प्रत्यक्ष दोखेगा ॥ ३१५५ 
| रुद्धापाक्िमसरमलकेर॒जनस्नेहशन्यं 
प्रत्यादेशांदपि च मधुनो विस्पृतअ्विल्ञासम्‌ । 
== नैयुलमुर्परिस्पन्दि a ama 
मीनक्षोभावइलकुचलयश्रीतुल्लामेष्यतीति ॥ ३२॥ 
सजी०-रुद्धेति। अलक रुद्धा अपाङ्गयोः प्रसरा यस्य तत्तथोक्तस्‌। अञ्जनेन 
| स्रेहः Stet तेन शून्यम्‌ । खिर्धाञ्जनरहितमिस्यर्थः। अपि च किंच मधुनो मद्यस्य 
| प्रस्यादेशान्षिराकरणात्‌। परित्यागादित्यर्थः । 'प्रत्यादेशो निराकृतिः इत्यमरः t 
| विस्सृतो विलासो sagt येन तत्‌ । . नयनस्य रुद्वापाङ्गप्रसरर्वादिके विरहससु 
' प्पन्नमिति भावः । त्वय्यासन्ने सति स्वकुशळवार्ताशंसिनीति शेषः । उपर्यूध्वंभारो 
| स्पन्दते स्फुरतीत्युपरिस्पन्दि । तथा च निमित्तनिदाने-स्पन्दान्मृध्नि च्छुत्रलाभं. 
भाले पट्ट शुभं श्रवि । इष्टप्राप्ति शो tee हानिमादिशेत्‌ e इति । सुगाचया- 
Raat नयनम्‌ । वाममिति te: वामभागस्तु नारीणां एुंसां श्रेष्ठस्तु दक्षिण: 
दाने देवादिपूजायां स्पन्देडलंकरणेपि ai? इति खीणां वामभागप्राशस्त्यात्‌ मीन-- 
 ज्ञोभान्मीनचलनाचलस्य कुवलयस्य श्रियाः शोभायास्तुळां साइश्यमेष्यतीति 
शङ्के तकयामि ॥ ३२॥ 
चारि०--अपि तत्र गते सति तस्याः शुभनिमित्तं व्याचछे—रुद्वेति। भो मेध 
सवयि आसन्ने निकटवर्तिनि सति gara मरिप्रियाया नयनं वामनेन्नं विचक्षिते- 
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कवचनाष्क् मीनानां क्षोभात परिवतंनात्‌ चलं यस्कुवलयं नीलोत्पल॑ तस्य | 
स्तुलामेष्यतीति शङ्के सम्भावयामि। कीइराम्‌। अलक रुद्धोडपाड्ओे प्रसरो यस्य 
तत्‌। अञ्जनेन ae: Rra तेन शून्यं, मधुनो मद्स्य प्रत्यादेशात्‌ निराकरणा- 
Ran अविछासा येन तत्‌। eat स्वभावत एव विछासयोगेऽपि मधुपानस्या. 
भावाञ्नाभिन्यक्तिरिति भावः | उपरिर्पन्द्श्चलनं यस्य तत्‌। अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ? | 
“प्रत्यादेशो निराङ्कतिरि'स्यमरः॥ ३२॥ 


भाव०-हे see! त्वयि निकटवत्तिनि सति विरहिण्या मत्प्रियाया अञ्जन- 


` शून्यं अविळासवर्जितं चामनेत्रं शुभसूचकोपरिस्कुरणशाछि चलपञ्शोभां धारः , 


-यिष्यति ॥ ३२ N 
सो०-हे मेघ | आपके समीप होनेपर मेरी प्रिया की निस्नांकितावस्था होगी-- 


उसका, वार्लोसे आच्छादित दृष्टि कज्जल न लगनेसे रूक्ष एवं मधके निराकरणसे विस्मृत 


अुविळासवारा उस सृगनयनीका, वाम नेत्र आपके सन्निकट होने पर स्पन्द्‌ ( फड़कना ) 
करने लगेगा . उस कालमें उसकी शोभा ऐसी मालूम दोगो-जेसे जलमें मछलियोंके चंच- 
-लायमान AA १.मलोंकी शोभा होती है । स्लियोंका वाम भागका स्पन्दन शुभ माना 
जाता है ॥ ३२॥/ B 2 š ER ¢ R 
TE हपदेसुच्यंमानो मदीये, 
मुक्ताजालं र्चित त्याजितो दैवगत्या) 
Lary CHOSEN रितो + ú : 
न्ते ममे समुन्नितो हस्तसवाहनानां 
AR सरसर्कदलीस्तम्भगोरश्वलत्वम्‌ l| ३३॥ 
: v 


ñ 
सक्षी०- चाम इति | 'मदीयेः कररुहपदेनंखपदेः | "पुनर्भवः करंरुहो नखोऽस्री 


नखरोऽख्रियाम्‌' इत्यमरः | gama: परिहीयमाणः नखाङ्करहित इत्यथः । ऊर्वो- 
'नखपदास्पद्त्वं तु रतिरहस्ये--'कण्ठकक्षकुचपारश्वसुजोरःश्रोणिसक्थिपु नखास्पद- 


wg? इति । चिरपरिचितं चिराभ्यस्तं awana मौक्तिकसरमयं कटिभूपणं देवः | 


x संप्रति 
-गत्या देववशेन त्याजितः | संप्रति नखपदोष्माभावेन शीतोपचारस्य तस्य वैयर्थ्या- 


RR भावः। त्यजतेण्यन्तात्कमंणि क्तः । 'द्विकर्मसु पचादीनां चोपसंख्यानमिष्यते’ | 


इति पचादिस्वाद्‌ द्विकमंकस्वस्‌ । संभोगान्ते मम हर्तसंवाहनानां हस्तेन ASAT 


नाम्‌ | “संवाहनं मदनं स्यात्‌? इत्यमरः | ससुचितो योग्य: । सरसो Tata: परिः ` 
'पक्की न शुष्कश्च स एव विवज्षितः। तन्नैव पाण्डिमसंभवात्‌। स चासौ कदलीस्तम्भश्च | 
स इव गौरः पाण्डुरः। 'गौरः शरीरे सिद्धार्थे शुक्ले पीतेऽरुणेऽपि च? इति aed: | 
साळायास्‌। अस्याः प्रियाया चाम ऊरुश्वलत्व॑ स्पन्दनं यास्यति प्राप्स्यति। 'ऊरोः 


स्पन्दाद्रति विद्यादूर्वोः प्राप्ति सुवाससः इति नि मित्तनिदाने ॥ ३३ u 
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चारि०--वाम इति 1 अस्याः प्रियायाः वाम ऊरुश्चलत्व॑ चञ्चलतां यास्यति । 
मम सन्देशहारिणि समीपवतिनि सति तस्याः शुभसूचकं वामनेन्नस्फुरणं च भवि- 
चरतीति तात्पर्याथ:। कीदृदाः । मदीयः ate: नखक्षतेसुच्यमानस्त्यज्यमानः चिरं 
लं परिचितमभ्यस्तं सुक्तामयं कटितटभूपणं देवगत्या विधिवशेन त्याजितः 
तथा सम्भोगस्य सुरतस्यान्तेऽवसाने मम हस्तसंवाहनानां करमदुनानां समुचितः 
कनकस्य कदलीस्तस्भस्तद्वद्रौरः पाण्डुः 'पुनभंवः कररुहो नखोऽख्री नखरोऽख्ियाः 
मित्यमरः । योपित ऊरुमूले दृत्तनखत्ततनिर्वापणाय game caf एतया तु 
 नखक्ततसंयोगाऽभाचतो सुक्ताजाळ न एतमिति ज्ञेयस्‌ ॥ ३३॥ 


भाव०-हे जलद्‌ ! मत्सन्देशहरे त्वयि संनिकृटे सति मत्प्रियाया इदानीं 
मत्कृतनखक्षतशून्यो मौक्तिकमयकटिभूपणविरहितो वाम ऊरुः शुभसूचकं स्पन्दुनं 
` धारयिष्यति ॥ ३३॥ 


सौ ०-हे मेघ ! मेरे नाखूनोंके चिह्ोंसे हीना तथा भाग्यवश जिसकी चिराभ्यस्ता 
मुक्तावली ( मोतीवाली ) करधनी ge गयी है । एवं सम्भोग BAR पश्चात मेरे हाथोंसे 
मदनके योग्य नये केलेके खम्भेके समान गौरवर्णा उसकी वायीं जांब आपके समीप जानेपर 
स्पन्दित हो जायगी u ३३ u 
2: 


ss ç 

तस्मिन्काले जलद्‌ यदि सा ल॒ब्धनिद्राखुखा स्था- 
दन्वास्येनां स्तनितव्रिसुखो ग्राममात्रं सहस्व q' 

९ 

मां सदस्याः मणितं माय स्वप्नलब्ये 
त्खचःकण्डच्युतसुजलताग्रन्थि गाढोपगूढम्‌ I| ३४ II 


स्ी०-तस्मिन्निति। हे जरूद, तस्मिन्काले स्वदुपसर्पणकाले सा zna 
wed निद्रासुखं यया ताइशी स्याद्यदि स्याच्चेत्‌। एनां निद्राणामन्वास्य । पश्चादा 
सित्वेत्यर्थः | उपसरगंवश्चास्सकर्सकत्वस्‌ | स्तनितविझुखो गर्जितपराड्यखो निःदाव्द 
सन्‌। अन्यथा निद्राभङ्गः स्यादिति भावः । याममात्रं प्रहरमात्रम्‌ 'द्वौ यामप्रहरो 
समो? इत्यमरः। सहस्व प्रतीक्षस्व । प्रार्थनायां लोट्‌ । झाक्तयोरेकवारसुरतस्य 
यामावधिकत्वास्स्वप्नेऽपि तथा भवितव्यमित्यभिप्रायः। तथा च रतिसवस्वे--'प॒क- 
वारावधिर्यामो रतस्य परमो मतः | चण्डशक्तिमतोयूनोरद्भ॒तक्रमवर्तिनोः' इति । 
याससहनस्य प्रयोजनमाह--मा भूदिति । अस्याः ग्रियायाः प्रणयिनि safe मयि 
कथंचित्कृच्छूष.स्वभलव्ये सति गाढालिङ्गनस्‌। नपुंसके भावे sl सचस्तत्क्षणं 
कण्ठाच्च्युतः स्रस्तो सुजळतयोग्रॅन्थिवन्धो यस्य तन्मा भून्मास्तु। कथंचिज्ञव्ध- 
स्याछिङ्गनस्य सद्यो विघातो मा भूदित्यथः । न चात्र निद्रोक्तिः 'तासुन्निद्रास्‌ः इति 
पूर्वोक्तेन निद्राच्छेदेन विरुध्यते, पुनः सप्तम्याद्यवस्थासु पा्तिकनिद्रासंभवात्‌। तथा ` 
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aig च रसरलाकरे--'आसक्ती रोदनं निद्रा निरूजानथवार निलज्ञानथंवास्भ्मः | सप्तमादिषु जायन | 


gag वासुके ।' इति ॥ ३४७ ॥ 
— चारिण निजवल्लभायाः स्वस्मिन्प्रेम प्रकटयन्ञाह--तस्मित्रिति। हे जल्द 


-तस्मिन्काळे निशीये सा et यदि wot निद्रासुखं यया सा ताइशी स्यात्तहि ay 


'गवाक्षमार्गे स्तनितविसुखो गर्जितरहित आसीनः सन्‌ याममात्रं सहस्व प्रतीक्षेथाः| 
'किमथमित्याह--अस्याः प्रियायाः अणयिनि भत्तरि मयि कथंच्ित्स्वप्नलब्धे सति 


शाढं इढं च तदुपगूढमालिङ्गनं च सद्यः कण्ठात्‌ प्रच्युतो वाहुळताग्रन्थिः पाशो यस्य | 


तन्माभूत्‌ | क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यवुद्धबतेति वचनात्‌ । AMATA wq. 
मात्रमिति नोक्तं किन्तु सम्भोगापेक्तया सम्भोगस्य परमातधिर्यामः। उक्तं च~ 
^ “रामायां तु रतियूंनामिष्टा यामावसानिकी न्‍नामिष्टा यामाचसानिकी ति! ॥ ३४॥ 


साव०--हे जलद | त्वदुपसपंणसमये निशीथे यदि मत्प्रिया कथंचन निद्विता | 
wate याममात्रं गरजितविसुखः सन्‌ प्रतीक्षस्व स्वप्तद्शायामधिगते मद्गाढाछिङ्ग | 


-नेऽन्तरायं सा विधेहि ॥ ३४ ॥ 


सो०--हे जलद ! वह मेरी प्रिया यदि उस समय आपके पहुँचनेके समय सोयी at | 
तो, आप उसके पीछेकी ओर एक पहर तक गजेनारहित ददोकर प्रतीक्षा करें । क्‍योंकि, यदि । 
बह वाला, कथंचित्‌ स्वममें मेरे साथ गाढालिंगन अवस्थाको प्राप्त करती हो तो उमकी ga- | 


` "लतारूपी ग्रथित ग्रन्थि आपके गरजनेसे घुट्यमान हो कत जाग जायगी H ३४॥ 


तामुत्थाप्य स्वुजलकणिकाशीतलेनानि लेन 
घत्याश्वस्तां लमममिनवैजाजकुमालती नाम! 
चि उषः स्तिमितनयनां त्वर्टसनाथे INA ° 


Lat धीरः <a Ra ak 
Ont धीरः नेमानिनीं प्रक्रमेंथाः ॥ ३५ I 


सञ्जी०-- तामिति Pat fat स्वस्य जळकणिकाभिर्जळविन्दुभिः शीतलेनाः | 


निलेनोत्थाप्य प्रबोध्य । एतेन तस्याः प्रभुत्वाददबजनानिल्समाधिव्यज्यते । यथाह 


भोजराज:--'सरदुभिमंदंने: पादे शीतलळेब्य॑जनेस्तनौ । श्रुतौ च मधुरेगीतेनिंद्रातो | 
चोधयेत्मभुस' इति। अभिनवेर्नृतनेर्माळतीनां जालकैः समं जातीसुहुळेः सह। | 


“सुमना माळती जातिः इति । "साकं सत्रा समं सह” इति। 'क्षारको जालक छोबे 


कलिका कोरकः पुमान्‌? इति चामरः । प्रत्याशवस्तां सुस्थिताम्‌। अन्यच्च gas 


च्छूसिताम Laas कतरि क्तः । आदितश्च? इति चकारादिट्प्रतिपेधः । एतेनास्याः 
त TA | त्वत्सनाथे त्वत्सहिते। सनाथं प्रभुमित्याहुः सहिते चित्ततापिनि' 
ईति शब्दाणवः | गवाक्षे स्तिमितनयनां को5साविति चिस्मयान्निश्चनेन्रां मानिनीं 


T mona अनो चित्यासहिष्णुमित्यथ; । वियुद्वर्भो$न्तःस्था यस्य स विद्यदर्भः । | 
अन्तळीनविशुत्क इत्यर्थः । 'गर्भो5पवारक5न्तःस्थे कुछिस्थे wni मतः इति 
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aa १११ 


qaia: इष्टिप्रतिघातेन वक्तसुखावलोकनप्रतिवन्धकत्वानन विद्यता द्योतितव्य- 
| मिति भावः । धीरो इढः सन्‌। अन्यथा स्खळनवादि्वेनानाश्वासनप्रसङ्गा दिति 
भावः । स्तनितवचनेः स्तनितान्येव वचनानि तेवंक्तु प्रक्रमेथा उपक्रमस्व | विध्य 
fee प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌? इत्यात्मनेपदस्‌ ॥ ३५॥ 


'चारि०--अथ ga दशंयन्नाह-तामिति । हे जलद ! स्वजलस्य कणिका सिर्वि- 
| न्हुमिः शीतलेनानिलेन वायुना medai जातीनामभिनचेर्जालकेः कलिकाभिः 
मं प्रत्याश्वस्तां प्रतिवद्धां गतर्लानिं वा तां प्रियासुस्थाप्य स्वं धीरैः स्तनितानि 
गर्जितान्येच चचनानि तेर्मानिनीं मनस्विनीं वक्त प्रक्रमेथाः MÄN: कीदृशस्स्वस्‌ | 
fragt यस्य स ताइशीं सन्‌ कीदशी स्वत्सनाथे त्वद्यच्ते गवाचे स्तिमिते निश्चले 
नयने यस्याः सा तां भतुः स झाशात्कोडप्यागच्छे दित्युत्कण्ठया वातायनद्त्तच्नुषस्‌ 
aval aea: पुष्प्यन्ति निशि विकसन्तीति प्रसिद्विः। तदुपादानं ततोऽपि तस्याः 
सौकुमायसूचनाथस्‌ ॥ ३५॥ | 
भाव०--हे जलद ! स्वजळविन्दुशीतलेनानिलेन समाश्रस्तां तासुत्याप्य sqa 
रवात्ते निश्चलनेत्रां तां गर्जितरूपैवंचोभिवंक्तु प्रारमेथाः ॥ ३५॥ 7 
सौ०--हे मेघ ! उस मेरी प्रियाको, अपने जलकी बूँदोंसे तथा शीतल पवनसे जगा 
दौजियेगा । नवीनतम चमेलीके फूलांके समान उस प्रियामें स्फूर्ति लाइएयेगा । जब वह 
स्फूतिमान होकर आपकी ओर निश्चलदष्टि डाळे, तव अपनी विययुत्मभाको अभ्यन्तरमें 
रखकर धीरतासे गर्जनरूपी ध्वनिसे उस मानिनीके साथ वातचीत करनेका उपक्रम 


करियेगा ॥ ३५ ॥ -+ [%3 
° TRAM १९ 
संप्रति दूतस्य श्रोतुजनाभिसुखीकरणचातुरीसुपदरिशति-- टि ४9 3 
CAE + Til, < ८, Be Cy दा S 
a भियमविधवे fake मामम्बुचाहं | 
चे र दर्यनि ° A 
त्सति eget? 0 
ass न्दानि त्वरयति पाथ श्राम्यतां प्रोषितानां 
ñ `A ç <५ ण ~A A 
न्द्र्स्त्रिग्यध्वॉनमिरबतल्ावेणिमोक्षोत्सुकानि || ३६॥ 
सज्ञी ०-भत्तुरिति। विधवा anda न भवतीत्यविधवा qadar) हे 
` अविधवे ! अनेन भतृंजीवनसूचनादनिष्टागमशक्कां वारयति। मां भत्तुस्तव पत्युः 
प्रियसुहृद्स । तत्रापि हृदयनिहितेमंनसि स्थापितेस्तत्संदेशेस्तस्य भर्तुः संदेशेस्त्व- 
त्समीपमागतस्‌ भतुंसंदेशकथनार्थमागतमित्यर्थः | अस्डुवाहं Aa विद्वि जानीहि । 
न केवलमहं वार्ताहरः किंतु घरकोऽपीत्यारायेनाह-य इति | योऽग्बुवाहो Adis: 
tert aint वेणयस्तासां सोचे मोचन उत्सुकानि पथि भ्राम्यतां श्रान्तिसा- 
पन्नानां ग्रोपितानां प्रवासिनाम्‌ पान्थानामित्यरथः। Hea: गस्सीरश्राव्येध्च- 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





` कु _ > `f See 
mA ५०५६. ci 


eii 
११२ T a वाम 
RTH थी Sou 


55 A) ont गीली A STN 


निमिर्गर्जितेः करणेः बृन्दानि सङ्घान्‌ स्वरयति। पान्थोपकारिणों मे किस ee | 


सुहृदुपकारिस्वमिति भावः ॥ ३६ ॥ ७५१०१६१५५८१ We 
चारि०--सन्देशप्रकारं दिशति-भर्तुरिति। हे अविधवे ! सुचासिनि aaa 


तव रमणो जीवतीथ्युक्तम्‌ | भतुः प्रियं मित्रं मनसि निहितेस्तत्सन्देशेः, स्वत्समी. | 


पमागतं मामस्डुवाहं विद्धि जानीहि। न केवं तस्य fani किन्तु senqa 
तस्य प्रोत्साहकश्च भवामीत्याह । यः प्रोषितानां कायवशाद्धार्या विहाय देशान्तर 
गतानां पथिकानां बृन्दानि समूहान्‌ सन्द्रस्निम्धेर्धीरमधुरेध्वंनिभिर्गजितेरबरानां 
भ्विरहिताङ्गनानां वेणयः केशसंयमनविशेपास्तासां मोक्षो मोचनं तत्नोत्सुकानि 
उस्कण्ठितानि त्वरयति ॥ ३६॥ 


साव०-हे जळद्‌ ! स्वं मस्प्रियां प्रति ग्रथममित्थं कथयेः, हे सुवासिनि। यः 


प्रोपितान्‌ Bard स्वस्वभवनं रन्तुं त्वरयति तं त्वत्मियस्य सखायं मां जलदं जानी. | 


हि | तत्सन्देशं गृहीत्वा तवत्समीपसुपागतोऽस्मि ú ३६ ॥ 


सौ०-हे अविधवे ! मुझे अपने पतिका प्रिय मित्र जानो, मैं तुम्हारे पतिका सन्देश 


हृदयमे बारणकरके तुम्हारे समीप आया हूँ । मे केवल वातांइर ही नहीं हूँ. अपितु रमणिः 
याको चोटियोंको खोलनेके शिये उत्कण्ठित और पथमें विश्राम करनेवाले तथा अपने गृहको 
लौटनेवाले व्यक्तियों के लिये मधुर और गम्भीर ध्वूनियुसि शीघ्रता करानेवाला हूँ-शीघ्र 
प्रेषक हूँ ॥ ३६ ॥ A कट | Se 
applets SAE .// ` ` NE 
Re ' इर पवनतनयं मैथिलीब्रोन्युखी ४. > 
rZ 1 आ b- "d sl w 


nS Ga ऽ sy eT संभाव्य S< q 
; 7 मि इत म्य | सीमन्तिनीनां YS 
कान्तोदन्तः gegt: संगैमात्कित्रिदून' || ३७॥ 


सी०-इतीति | इत्येवमाख्याते सति पवनतनयं हनूमन्तं मैथिली सीतेच सा 


z >> 
nit Yow ar 
` 


सत्प्रिया । उन्मुख्युस्कण्टयौस्सुक्येनोच्छूसितहदया विकसितचित्ता सती त्वां वीचय | 
CET सत्कृत्य च। अस्माद्भतृंमेत्रीज्ञापनात्परं स्वं श्रोतव्यस्‌ | अवहिताऽप्रमत्ता 
ae) श्रोण्यत्येव | अन्न सीताहनुमदुपमानादस्याः पातिन्नत्यं मेघस्य दूतगुणसम्प* | 
श्र व्यज्यते। तद्गुणास्तु रत्नाकरे--'बह्मचारी वळी धीरो मायावी मानवर्जितः t 
धीमाजुदारो निःशङ्को वक्ता दूतः स्त्रियां भवेत? । इति । ag वार्तामान्रश्रवणादस्याः | 
छाम इत्याशङ्कथार्थान्तरसुपन्यस्यति-दे सौम्य ! साधो ! सीमन्तिनीनां वधूः | 


TH 'नारी सीमन्तिनी वधूः? इत्यमरः। सुहृदा सुहुन्सुखेनोपगतः प्राप्तः सन्‌। 








‘ 


| 
à 
५] 


माह 


सुहृत्पदं विप्ररम्भशङ्का निवारणार्थम्‌ । कान्तस्योद्न्तो वार्ता कान्तोदन्तः । “वार्ता | तच 
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Row” टीकाचतुण्योपेतम्‌ .) ११३०९. 


K चान्त उदस्त स हयर | सङ्गमात्कान्तसम्पर्कात्किचिदून ईपदूनस्त- 
चारि०-इतीति। हे सौम्य ! मेघ ! त्वया इत्याख्याते कथिते सति सा प्रेयसी 
उन्मुखी सती उत्कण्ठयोच्छूसितं हृदयं चेतो यस्याः सा qes भैथिली सीता पव- 
| avd हचुमन्तमिव त्वां चीच्य सम्भाव्य च सम्भावनीयं च विधायेत्यर्थः। अस्म. 
द्वदुर्मित्रमित्यस्माद्वचनात्‌ परमवहिता सावधाना भवन्ती सन्देश श्रोष्यति । साव- 


घानत्वे को हेतुरित्याह । खीमन्तिनीनां ect सुहृदा मित्रेणोपहृतः आनीतः 
| कान्तस्य बज्ञभयो दन्तो gaat सङ्गमात्संयोगास्किद्चिन्मनाक्‌ ऊनो रोकि 
eat भवतीत्य॒थः ॥ ३७॥ ` 

भाव०--हे Seq! इत्थं कथिते सति जानकी हनुमन्तमिच स्वां इष्टा सत्कृत्य 


aaa सोत्कण्ठं सन्देशमाकणंयिष्यति, मित्रेणानीतो Š 
| कृते araar भवति ॥ ३७॥ नीतो चज्ञभवृत्तान्तो वधूनां 


| सौ०-हे सौम्य | इस प्रकारसे आपके कथनपर, जैसे सीताजी पवनपुत्र इनुमानजीको 

देखकर उस ओर उन्युखी होकर उनको वातोंमें श्रवणतत्परा हुईं थीं । FF ही मेरी प्रिया 

|मी आपकी ओर उन्मुखी एवं प्रसन्नचित्ता होकर आदरसे आपको देखेगी । ध्यानसे सन्देश 

का श्रवण करेगी । हे मेघ ! सीमन्विनियोंको सुहृदके gal सुनी हुई प्रियतमकी वाता 

से उतना ही सुख मिलता है जितना प्रियतमको साक्षात्‌ देखनेसे होता Š ॥ ३७॥ 

| | सम्प्रति सन्दिः ति 3 214 © 
तामोयुष्मन्मम च बचनादात्म॑नश्ोपकर्तु es 















G नह्य पू Se gin 
| तया Sd तब सहचरो रामगिर्ार्धमस्थः। ८15 दप 
७४” अव्योपनः piga | पुच्छति त्वां नियुक्तः "| 
पूव ganai प्राणिनामेतदेच ॥ ३८ ॥ fal 
= सझी०-तामिति । हे आयुष्मन्‌! प्रशंसायां मतुप्‌। परोपकारशाध्यजीबि- 
teri: | मम वचनं ्रार्थनावचनं तस्माञ्चात्मनः स्वस्योपकतुं च परोपकारेणात्मानं 
| इताथयिचुमित्यथः। उपकारक्रियां प्रति कमंस्वेऽपि तस्योपकरोतीस्यादिचस्सस्वन्ध- 


| a ता s m इति षष्टी न विरुध्यते | यथाह भारविः- 
zq परास? इति । तथा श्रीहर्पश्न“साधूनासुपकतु छचमीं हुई विहायसा गन्तुस । 
(aafe कस्य मनश्चरितं च महात्मनां श्रोतुम्‌ । इति। तथा च क्कचित्‌ 
x erases शनात्सवत्र न तथा” इति नाथवचनमनाथवचनसेव । तां भियामेवं बयाः। 
खमिति शेपः। किमित्याह-हे अबले ! तव सहचरो भर्ता रामरिरेश्चित्रकूरस्या- 
° तिष्ठतीति रामगिर्याश्रमस्थः सन्ञव्यापन्नः । न सत इत्यर्थः। अमरणे हेतु- 
x meiga वियोगं mat दुःखी पुवंविधः deat sae पच्छुति । दुझादिरवा- 
| रघ्डतेट्रिकमंकत्वस्‌ । तथाहि । सुलमविपदामयरनसिद्धविपत्तीनां प्राणिनामेतदेव 
८ मेघ० if 


ay 
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२१३ मेघदूतकान्यम्‌ 


कुशलमेव पूर्वाभाप्यमेतदेव प्रथममवश्यं MUAA कृत्याश्च? इत्यावश्यकाथे 
ण्यप्रत्ययः ॥ ३८ ॥ “| 
'चारि०--कुशलपच्छाकपटेन स्वजीवितं ज्ञापयति-तासिति । हे आयुष्मन्‌ मेघ! 
मम वचनाद्वाक्याचातमन उपकतु च तां मद्योषासेवं वच्यमाणं ययाः कथयेः । एवः 
मिति किस्‌ । हे अबले प्रोषितभतृंके! राम गिर्याश्रमस्थोऽव्यापन्नः कुशलचान्‌ ag 
दूरवर्ती सन्‌ तव सहचरः पतिस्त्वां sae एच्छुति। पृच्छति द्विकर्मकः । एत 
किमिति । प्र्व्यमत आह | सुलभा विपदो येपां तेपां प्राणिनासेतदेच me 
“gaara प्रथमप्राथनीयम्‌ | आयुप्मन्नित्यनेन त्वयि जीवति सा चाहं च 
iS सूचि । 'कुशछ क्षेममरित्रयामि'त्यमरः ॥ ३८ u दच बा i 














a = | 
ee भाव०--है जळद ! रं तां मत्म्रियामित्थं कथयेः, यचित्रकूरपर्वताश्रमस्थित. | 
\ स सकुशलो वत्तते, त्वस्कुशलं च स agf अनायासंद्रिपद्यतानां zà मज्ञ 
५ ९ एतदेव प्रथममवश्यं ग्र्टव्यस्‌ ॥२८॥ > >¢ २ AEN VA 
सौ०--हे आयुष्मन्‌ | मेरी प्रार्थना स्वीकार करके तथा अपॅसैकी परॉपकारसे कृतकृत्य ( i 
भौर 


करनेके लिये आप मेरी उस प्रियासे इस रीतिसे कहें । 'हे अवले ! आपका विरही सहचर | 
( प्रियतम ) रामगिरि आश्रममें कुशल्से जोवित हे । उस वियोगिनीने आपको क्षेमवार्ता. a 
x m हे । क्‍योंकि, सहसा आपत्तिमें पडे इए es „Ta क्षेमवाता ही पूछना aT 
औचित्य माना,जाता RA Il G ५ ४ AA 
. TE AT तचुना Tea तप्त ट 
€ सास्रेणास्रद्रुतमचिरतात्कण्ठमुत्कण्ितेन। . 
= उष्णोच्छास ee कतेरोच्छासिना दूर Raft 
0 संकल्पैस्तेविशाति विधिना; वैरिगा सद्धरः ॥ ३९ ॥ 
च सज्ञी ०--अज्ञेनेति । किं च। दूरवतीं दूरस्थः। न चागन्तुं शक्यत इस्याह-| | 
णा विरोधिना विधिना देवेन रुद्धमार्गः प्रतिवद्धवर्त्मा स ते सहचरः तनुना Tla 
गाढतेनात्यन्तसन्तप्ठेन AAT साधुणा | उस्कण्ठा वेदनाऽस्य जातोस्कण्ठितं sat | रवेण 
त्कण्ठितेन | “qeq सञ्जातम्‌-' इत्यादिना इतच्प्रत्ययः। उत्कण्ठतेर्वा कतेरि क्तः। 
समधिकतरमतिप्रवल्मुच्छुसितीति समधिकतरोच्छासि तेन। 
स्यथः 1 ताच्छील्ये णिनिः। अङ्गेन स्वशरीरेण प्रतनु कृशं तसं वियोगदुःखेन सन्त 
मस्ननुतमश्चङ्किञ्रम्‌ | अश्च tang "रोदनं चाखमख च! इत्यमरः। अविरतोस्कण्ठः' 
सविच्छिन्नवेदुनसुष्णोच्छ्रासं तीघ्रनिःध्वासम्‌ । ‘तिग्मं तीचणं खरं तीब्र चण्डसुप्णं पटु 
see zt हुळायुधः |. भङ्गं त्वदीयं शरीरं तेः स्वसंवेद्येः संकल्पैमंनोरथेविशति। 
त्यथः | अन्न. š . a 
ek स A अन्न-समाजुरागित्वद्यीतनाय नायकेन नायिकायाः समानावस्थ ~ 
चारि०-सन्देश्ञान्तर नृते-अङ्गेनेति। हे सुन्द्रि ! वैरिणा विधिना विधात्रा रुद्रः |गोत्क 


मार्गों दूरस्थस्ते प्रियस्तेस्तेः सङ्गरपैमंचोव्यापारेससवां विज्ञति प्रवेशं करोति केन केत | । 
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kga केन प्रकारेण विशतीत्युत्मेक्षायामाचटे । aga ङृशेनाङ्गेन देहेन प्रतनु ५ 
z विषति कृशत्वे निसित्तमाह | añasta गाढतघेन | Mest aš तन्नासिव्यक्षक- 
मा aan वाण्पयुक्तेन तथाऽश्चुदुतं Fate | आहिताग््यादिपाठात्‌ । अश्रुपाते 
y agate । उत्कण्ठितेन तथाऽविरताऽविच्छि्चोर्कण्डा यस्य aq) आत्सधर्मा अप्यु- 
$ :(कण्ठादयः शरीरेऽपि प्रयुञ्यन्ते उपचारात्‌। उत्कण्ठायामभिव्यभ्षकमाह--समधि- 
ब किस्तीचण उच्छासों यस्य तेन। तथोण्णोच्छासस्‌ विशतीति सर्वत्र योज्यम्‌ । 
Ras diet खरं तीचणं चण्डसुप्णं qz स्ट्ुतमिःति यादवः ॥ ३९॥ 
भाव०-है जळद ! विधिवशाद्‌ samai दूरस्थितस्ते age: संप्रति कुशेन 
| प्रकामतसेन साथ्चुणोस्कण्ठितेन दीर्घोच्छासयुक्तेन च स्वाङ्गेन तवापि च तथाविधः 
मङ्गं मनोव्यापाररेकीकरोति । इति कथयेः ॥ ३९ t 
सो०--हे मेघ ! प्रतिकूल देवगतिसे प्रतिवद्धवत्मेवाला, दूरवर्ती वह॒ आपका सहचर 
|( प्रियतम ) वियोगके क्लेशसे sie तथा कामज्वरसे पीडित एबं उष्ण aagi नेत्रयुक्त 
र | भर आपसे भिलनेको उत्कण्ठित दशामें दीर्षे-उष्ण श्वासे लेता रहता हे । श्सी तरहसे वह 
pana दशाको भो कल्पना कर लेता दे तथा इन्हीं दशाओंसे व्याप्त आपुक्री देदके साथ 
r |भपने मनोरथोंकी कल्पना करता रहता है॥ ३९ ॥ SNe 
सम्प्रति स्वावस्थानिदेदन यु अस्तीति, 0 < (_ ` 
„ यब्दोख्येयं युदरपि किल ते यः adai दुरस्ता- 
emit लोड: pps TANA |, ८ 
सोऽतिक्रोन्तिः अवेणविषय लोवनाभ्यामदध्य 
A FER N ° ahs aI 2८ 
स्त्वाभुत्कण्ठाविरचितपद्‌ मन्मुखेनंदमार्ह ॥ ७० I 
.सी०- शब्दाख्येयसिति । हे अवले ! यस्ते प्रियः सखीनां पुरस्तादग्ने आनन- 
व्वन्सुखसम्पक छो माड्गाध्यात्‌ | अधरपानलोभादित्यर्थः । शब्दाख्येयं शब्देन 





[रपरा 
x सवेणाख्येयसुच्चेर्दाच्यमपि यत्तत्‌। वचनमपीति शेपः । कर्णे कथयिस 
ढालसो<भूत्किल । 'लाळुपो लोळुभो छोछो छालसो sads Snes 
॥|श्रवणविषयं कणपथमतिक्रान्तः तथा लोचनाभ्यामदृश्यः | अतिदूरत्वात्‌ në Ag 
|च न शक्य इति भावः la ते fra: त्वासुत्कण्ठ्या विरचितानि पदानि सुतिडन्त- 
Reg वाक्यानि वा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । “qq शब्दे च वाक्ये च! इति Ra: । इद्‌ 
पष्यमाण 'श्यामास्वद्ठस्‌' इत्यादिकं मन्सुखेनाह मद्यवधानेन स पव sq इत्यर्थ: ॥ 
| चारि०--निजप्रीतिकथने न agar: प्रीतिसुत्पादयति--झब्देति । स यच: 
| बोध िपयमन्यो्यवार्ताअवणवेशमतिक्रा्तो ळोचनाभ्यास्‌ अइश्यो Way मन्झुखे- 
| Š ण्ठामधिकृत्य | विरचितपदं यथा स्यात्तथा तस्वमिद्‌ं चचयसाणसाइ--स 
JEL यो यक्षः शब्द एवाख्येयोऽभिधेयो यस्य यद्दचचनमाननदब्देनोच्ये: दाव्देना- 
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/ aa al तदपि किलेति सम्भावनायां सखीनां पुरस्तादाननस्पशलोभा 
रबन्सुखस्पर्शलोभात्‌। व्वन्सुखस्पर्शसुखाभिलापात्ते तव कर्णे कथयितु लोलो | 
लग्पटो5भूत्‌ ॥ ४० ॥ a 

भाव०--हे जलूद ! 'यस्ते वज्ञभः पुरा सखीनामग्रे शब्देनाख्येयसपि aq, | 
स्व्वस्कपोलस्पशलोभात्‌ कर्ण कथयितुं लालस आसीत्‌, स संप्रति नेन्रकरयो दिए. |. 
यातीतः सन्‌ सोस्कण्ठसुच्चारित मन्सुखेनेदं वचोऽ्रोचत्‌? इति कथयेः ॥ ४०॥ | 

सौ०--हे अबले ! विरहके qá आपका वह पति, आपको सखियांके समक्ष कथनोद | 
वात्तांको भी आपके मुखादि-चुम्बनके प्रलोभसे आपके कानोंमें कहनेके लिए, उद्यत होता xa 
था 1 वेही आपके पतिने दूर होनेसे आपसे अश्रवणीय तथा अदशनोय अवस्थामें होनेसे 
उत्कण्ठित पदबाले वाक्योंकोी मेरे सुखसे कहला भेजा है ॥ ४० ॥ हा 

सहश-प्तिकृति-स्व्षदशंन-तदङ्गसपृटस्पशाख्याश्चस्वारो विरहिणां विनोदोपा. les 
याः। तथा चोक्तं गुणपताकायाम्‌्--“वियोगे चायोगे प्रियजनसदक्षानुभवनं-ततश्चित्न 
कर्म स्वपनसमये asia | तदङ्गस्टटानासुपगतवतां दृशनमपि-प्रतीकारोऽनङ्ग- 
व्यथितमनसां कोपि गदित’ हुति laa सहशवस्तुद्शनसाह-- | 

j ७४, Rae चकितद्दरिणीपेक्षणे दृष्टिपांत (७ 

arc वक्तरुच्छायां शशिनि शिखिनां बहभारेष केशान | 

Ales डत्पश्यामि प्रतचेषु नदीव्री वीचि a अविलासान ॥ ae 

९५१ > ८ हन्तेकॅस्मिन्कर्चिद्पि न ते चण्डि! सादश्यमस्ति Ul ४१॥ 

०. सज्ञो०--श्यामास्विति। श्यामासु प्रियङ्कुतासु । “श्यामा तु महिलाहूया । 

४1 लता गोवन्द्नी गुन्द्रा fg: फलिनी फळी? इत्यमरः। अङ्गं शरीरसुत्पश्यामि। 

J) सौङुमार्यादिसाम्यादङ्गमिति तकंयामीत्यर्थः। तथा चकितहरिणीनां san दृष्टि 

T> पातं शशिनि चन्द्रे वष्त्रच्छायां gasa तथा शिखिनां ak वहंभारेपु केशान्‌। 

अतनुषु स्वल्पासु नदीनां वीचिषु । अन्न वीचीनां विशेषणोपादानेनानुक्तगुणग्रह- 

दोपः । असाम्यनिर्वादाय महत्त्वदोपनिराकरणार्थत्वात्तस्य । यदुक्त रसरत्नाकरे- 

“वन्युत्पादे गुणोत्कष॑ भागोक्तो दोपवारणे। विरोषणाद्विशेष्यस्य नास्त्यनुक्तगुण. 

12 vee इति। गुणो विशेषणम्‌ । आविलासान्‌ इत्यन्न 'अपताकाः इति पाठे wa 

reba (इवेत्युपमितसमासः | उत्पश्यामीति सत्र सम्वध्यते। तथापि नास्ति 

j '>मनोनिवृतिरित्याशयेनाह-हन्ते fer । हन्त विषादे l ‘Era हर्पेऽनुकम्पायां aqa 

2) स्भविषादयोः' इत्यमरः । हे चण्डि कोपने ! “चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः! इत्यमरः।| ` 

वरात क l 21808 [न कोपितव्यमिति भावः। क्चिदपि' ss 

AAA HA i gon ° | अनेना- | a. 

BS haist hl R शि “md नास्ति । अतो न निदुंणोमीत्यथः | अनेनाः | à 
'चारि०--स्वकीयं प्रेम प्रकाशयति--श्यामास्विति। हे afte कोपनशीले ! ते S 


[५३ 
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| इश्यमेकस्थं कचिद॒पि कुन्नापि नास्ति । हन्तेति खेदे । एकन्नाभावसेव दृशय ति । 
laine प्रियङ्ुलतासु अड्जसुत्पश्यामि | श्यामत्वतनुताभ्यामज्ञसाइश्यम्‌ । चकिता 
भाश्वस्ताश्व ताश्च हरिण्यस्तासां प्रेक्षिते विछोकने इष्टिपातम॒ुत्पश्यासि। चञ्जरूत्वेन 
`|यारूप्यस्‌। शशिनि aaa सुखस्य छायां दीप्षि कान्तिमस्वानन्द्दायित्वाभ्यां 
|न्द्रसाइश्यस्‌ । शिखिनां मयूराणां बह भारेणु केशान्‌। नीलत्ववद्दत्वादिना तत्त 
11 sage नदीवीचिणु कल्लोलेषु ञ्विलासान्‌। कुटिलत्वदीघंत्वाच सारूप्यम्‌ | 


भाव०--है जलद ! “प्रिय्कलतास्वङ्ग, चकितहरिणीविलोकने इवपातं, चन्द्रमसि 
कारि, मयूरवह समूहेषु केशान्‌, सरित्कज्ञोलेषु ्बिलासांश्रोरपश्यामि, किन्तु हन्त 


सौ०--हे कोपने ! fissa आपकी फोमल देह, चकित इरिणियोंमें आपकी 
"दृश्याँ, चन्द्रमामें आपके gaat शोभा मोरगणोंके पिच्छोमें आपके केशसमूह तथा 
lakaat अल्प तरङ्गोमें कराक्षोंकी कल्पना करता रहता हूँ । परन्तु, हे सुन्दरी ! किसी भो 
एक वस्तुमें आपका साम्य नहीं दीखना है--इसका मुझे खेद दै॥ ४१॥ Ge Oates 
सम्प्रतिप्रकृतिदशनसाह-- À M ०५४ 
त्चांमालिख्ये प्रणयंकुपितां, ज्ञातुरागेः शिलाया- 
सात्मान ते चरणपतित यावदिच्छामि कतुम्‌। [> 
अस्थेस्तावन्मुदुरु्पचि तडंप्रिराळुप्यते AOS Aw, À> 
रस्तस्मिन्नपि_न सहेते सङ्गम नो Baa: ॥ ४२॥ s 


asio—enti मेति। हे प्रिये प्रणयेन प्रेमांतिशयेन कुपितां कुपिताचस्थायुत्तां 
| स्वाम्‌ । स्वत्तिक्कतिमिस्यथः। धातवो गेरिकादयः | 'धातुर्वातादिशव्दादिगेरिका- 
| दिष्वजादिपु' इति area: । त एव रागा रञ्जकद्रन्याणि। 'चिन्नादिरि्ञकदरव्ये 
, छाक्षादो प्रणयेच्छुथोः । सारङ्गादौ च रागः स्यादारुण्ये रञ्जने पुमान? इति शब्दा- 
३ | णव । तर्धातुरागेः | शिळायां शिळापट्टे आलिख्य निर्मायास्मानं साम्‌ | मत्मतिकृति 
त | मित्यर्थः । ते तव। चित्रगताया इत्यरथः चरणपतितं ag तथा लिखितु यावदिच्छामि 
« | पवदिच्छासमकाळमेव सुहुरुपचितेः मरबृद्धेर खेरश्चभिः कतृमिः। 'असमश्चुणि शोणिते? 
।| इति विश्वः। से eaga! आवियत इत्यर्थः । ततो दृष्टिप्रतिबन्धनाज्ञेखनं 
प्रतिवध्यत इति भावः । क्रूरो घातुकः “Geet घातुकः mç इत्यमरः। कृतान्तो 
। दवम्‌ । “कृतान्तो यमसिद्धान्तदेचाङुशलकमसु'ः इस्यमरः। तस्मिन्नपि चित्रेऽपि । 
| नौ आवयोः । युप्मद्ष्मदोः पष्टीचतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वानावौ? इति नावादेराः | 
व| संगमं सहचासं न सहते। संगमलेखनमप्यावयोरसहमानं देवमावयोः साइात्‌ 
संगम न सहत इति किसु वक्तव्यमित्यपिशब्दाथः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





| 


| c 61) 
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११८ मेघदूतकाव्यम्‌ 


चारि०-स्वामिति। हे सुंदरि ! शिलायां धातुरागेगे रिकादिवणें: प्रणयकुपिता | 
स्नेहकद्वां त्वामालिख्य चरणपतितमात्मानं ag यावदिच्छामि तावन्सुहुरुपचितेः | 
प्रवृद्धेरजेरशुमिस इष्टिरालुप्यते आच्छाद्यते | क्रः कृतान्तो विधिस्तस्मिन्नालेख्येडपि 
नौ आवयोः संगसं संयोगं न सहते न क्षमते । अन्न बुद्ध्यारूढसेव चित्रलेखना- | 
fea विवक्षित न्‌ तु वाह्मान्तःकरणम्‌ | अनुरागाआवप्रसङ्गात्‌। 'कृतान्तो यमसिद्वा- |Ë 
न्तदेवाकुराळकमंसु? इत्यमरः ॥ ४२ I क्क 

भाव०--हे जलद ! 'स्नेहक्रुदां ते प्रतिकृति धातुरागैः free निमांय यावः | 
दहमास्मानं प्रतिक्कतिरूपेण ते चरणपतितं लेखितुमिच्छामि तावदेव पुनः इनः पनर | प्र 
Safa इृ्टिराच्छाद्यते, तर्कये, छूरः कृतान्तस्तस्मिन्नप्यावयोः सङ्गं ने सहते? 
इति कथयेः ॥ ४२ ॥ 

सौ०--हे प्रिये ! प्रणयकुपित आपकी प्रतिकृति गेरू आदिसे पत्थरपर रचकर तथा. 
उसी प्रतिक्कतिमें अपनी प्रतिकृतिको आपके चरणोंपर ( प्रणयकोप-शमनार्थ ) ज्यों ही , 
रखना चाहता हूँ त्यों ही मेरा इष्टिपथ आँसुओंसे अवरुद्ध हो जाता दे । हा ! दन्त ! क्रू 
यमराज उस RSA भी हम लोगोंका संयोग होना पसन्द नहीं करता ॥ ४२ II 


अधुना स्वप्नप्रदर्श नमाह-- OA 
'मामाकाशमणिदितभुजं निदयाशलेषहेतो- 


ë °? NA AY 


4 Ps 4 रतीनां १४४५५८ a ईत ° 
A qa न॑ ag खु वहुशो न स्थी दे Rl, = q ait FGG 


0 सलेयेष शि ~ A £: | 
सुकतास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्चुलेशाः Tater tl ४३॥" S न्ध 


विश्वः। amad संवित्‌। दशनं समये ma दृष्टी स्वप्नेऽचिग संविदि |? इति | 
aqa: i स्वप्नसंदर्शनानि स्वप्नज्ञानानि। चूतवृक्षादिवत्सासान्यविरेपभावेन | 
सहप्रयोगः । तेषु मया कथमपि सहता प्रयस्नेन लब्धाया गृहीतायाः दृष्टाया इति 
यावत्‌ । ते तव निदयाश्ळेपो गाडालिङ्गनं स एव हेठुस्तस्य । निदयाइलेपार्थेसिः 
त्यर्थः । 'पष्ठी हतुम्रयोगे’ इति पष्ठी । आकारो निर्विपये agi प्रसारितवाहुं 
मां पश्यन्तीनां स्थळीदेवतानां सुक्ता मौक्तिकानीव स्थूला अश्नुलेशा वाप्पविन्दव- | 
स्तरुकिसलयेषु। अनेन चेछाञ्चलेनाश्रधारणसमाधि्वन्यते । बहुशो न पतन्तीति 
न, किन्तु पतन्तयेवेत्यर्थः। निश्चये नब्द्दयप्रयोगः। तथा चालंकारिकसूत्रम्‌- | 
खि विसि नब्द्ययप्रयोगः सिद्ध? इति। 'महास्मगुरुदेवानामश्चुपातः 
हिति इतो यदि। देशभ्रंशी महद दः सहद्‌ दुःख मरणं च भवेद्‌ श्रवम्‌ इति frat देव क्षिती देव देवता श्रुः x al 





asto- सामिति सुप्तस्य विज्ञानं स्वप्नः 1 'स्वप्नः सुसस्य विज्ञानस? इति 





ele त्तस्य सरणासादसुचनाथ तरुकिसळयेएु पतन्तीत्युक्तस्र ॥ ४३॥ ` 
Q 


चा td संयोगमाह-मामिति। हे अविधवे | स्वप्नसन्दर्शनेषु कथमपि 


छब्धायास्ते Fred यथा स्यात्तथा आश्लेषहेतोरालिज्ञनाथमाकाशे प्रणिहित 
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टीकाच तुष्टयोपेतम्‌ : ११९ 


| १रितौ वाहू यस्य स तं मां पश्यन्तीनां स्थलीदेवतानां वनाधिष्टातृणां सुक्तावत्‌ 
t हा अश्रणां लेशाः कणास्तरुकिसल्येपु बहुशो न पतन्ति इति न। पतन्त्येवेति 
र | भावः। सम्भावनाथ नद्वयमन्र अयुक्तम 1 तरुकिसलयग्रहणं पतिताथुलेशप्रकाशाय ॥ 
भाव२--है जरद्‌ ! ‘aq स्वप्नसंदशनेपु व्वद्वाढालिङ्गनार्थं प्रसारितशुजमपि 
dead मां वीचमाणानां चनदेवतानां तरुपज्ञवेष्वथ्ुबिन्द्वो निपतन्त्येव' इति 
| कथयेः ॥ २३ ॥ 
| सो०--े प्रिये | स्वञ्ञावस्थामें येन केन प्रकारेण आपसे साक्षात्कार होने पर आपके 
प्रगाढालिङ्गनके हेतु आकाशमें हाथ फ़लाये हुए मुझे देखकर ( यहांकी ) वनदेवी भी सुक्ताके 
सदृश Ra आंसुओंकी ga बृश्षोंके cada अनेकों वार गिराया करती हैं-इसमें 
| सन्देह नहीं दै ॥ ४३ n 
| इदानीं तदङगम्ृ्वस्तुदशेनमाह— ñ 
भित्त्वा aa किसलयपुदान्देवदारुद्र॒माणां 
“ ये तत्क्षीरक्षेतिखुरभयो दक्षिणेन TTA: | 9 
आलिङ्'यन्ते शुर्णचति | मया + तुषाराद्रिवाताः 

PR, ag थे qr A वेद Sr Z ( 

ya स्पृष्ट यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ive L snom 
सज्ञी०--भिर्वेति । देवदारुदुमाणां किसल्यपुटान्पज्ञवपुटान्सद्यो fren ra 
1'।तर्क्ीरखुतिसुरभयस्तेपां देवदारुद्रुमाणां क्षीरजुतिभिः क्षीरनिऱ्यन्देः सुरभयः qa 
न्धयः। तुपाराद्रिवातत्वे लिङ्गमिदस्‌ । ये वाता दक्षिणेन दक्षिणमार्गेण । तृतीया- 
' | विधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानात्त॒तीया, समेन यातीतिवत्‌। तन्नापि करणत्वस्य 
' | प्रतीयमानस्वात्‌ “कतृंकरणयोरेव तृतीया? इति भाष्यकारः । प्रवृत्ताश्वलिताः । हे 
. |युणवति सौश्चील्यसौ ङुमार्यादिगुणसम्पन्े ! ते तुपाराद्रिवाताः पूर्व प्रागेभिर्वातेस्ते- 
' |स्तवाङ्गं स्पृष्टं भवेद्यदि किलेति सम्भावितमेतदिति galad: । “वार्तासम्भाव्ययोः 
` | किलः gaat । मयाऽऽलिङ्गयन्ते आरिलप्यन्ते । अन्न वायूनां स्पृश्यस्वेऽप्यमूतं- 
` | स्वेनालिङ्गनायोगादालिङ्गयन्त इत्यभिधानं यक्षस्योन्मत्तत्वातप्रळपितमित्यदोष इति 
| वदन्निरुक्तकारः स्वयमेचोन्मत्तप्रलापीत्युपेक्तणीयः ॥ ४४ ॥ 
| चारिऽ—भिर्वेति। हे प्रिये गुणवति ! गुणयणकलिते ! तवाङ्गमेभिः पूर्व यदि 
| स्पृष्टं किछ अवेत्‌ इति सया ते तुपाराद्रिचाता आलिङ्गन्ते । ते के। ये वाता देव- 
| दारदुमाणां ुष्ठविशेषाणां किस॒ल्यपुटान्‌ भित्वा विकास्य देवदारुद्रुमाणां क्षीर- 
| सुतिसुरभयः सन्तो दक्षिणेन मारेण अबृत्ता आगताः 'प्रकृत्यादिश्य उपसङ्ख्यान- 
(fake तृतीया । गुणवतीत्यन्न गुणशब्देन शारीरस्य हृदयस्पद्मंगुणो विवक्षितः । 
| किलेति सम्भावनायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


भाव०--हे जलद्‌ ! È गुणवति ! देवदारूतक्षपज्चव पुटखरतक्षीरगन्धशाळिनो 
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१२० मेघदूतकाव्यम्‌ 


ये दक्षिणमारुतास्तैसस्वदङ्गं Ta स्पृष्टं भवेदिति बुद्धया मया ते तुपाराद्रिवाता | 
cara’? इति कथयेः U ४४ I 

सौ०-हे ! प्रिये देवदारु दृक्षोंके पळवपुर्टोको तत्काल तोड़ देनेके कारण उससे क्षरते 
हुए दुग्धरससे सुगन्धित हिमालयका पवन दक्षिण दिशा की ओर वहनेमें प्रवृत्त हो रह है। 


हे युणत्रति ! उक्त पवनने आपके ARIAT स्पा प्रथम अवद्य किया होगा ऐसा मानकर मैं 


उक्त पवनका आलिंगन करत] हैं ॥ ४४ N 2. 
“Raha क्षण इव BA दीघेयामा चियामा 
सर्चावस्थास्वहर्‌पि कथ मन्द्‌मन्दातपं स्यात्‌ | 
^४इत्यं चेतश्वडलं यने |५ढुलेभप्रीर्थन 9 V 
गाढोरैमामिः ईतमशरंणं त्वद्वियोगव्यथामिः ॥ ४५॥ 


सङी०-संच्तिप्येतेति । दीर्घा यामाः प्रहरा यस्यां सा दीघयामा। चिरहवेदनया | 


तथा प्रतीयमानेस्यर्थः। त्रियामा रात्रिः। 'आद्यन्तयोरर्धयामयो दिनिव्य वहारात 
त्रियामा? इति क्षीरस्वामी । क्षण इव कथं केन प्रकारेण संत्षिप्येत छघूक्रियेत। 
रपि सर्वावस्थासु । सचकालेव्विस्यथः। सन्दमन्दो सन्दप्रकारः। APR गुण 


वचनस्य” इति द्विरुक्तिः। 'कमंधारयवदुत्तरेपु' इति कमृधारयवद्धावात्सुपो लुक | 
सन्द्मन्दातपमत्यर्पसंतापं कथं स्यात्‌। न स्यादेच। हे चटुळनयने चञ्चछाचषि, 


इत्थमनेन प्रकारेण दुखभपार्थनमप्राप्यमनोरथं मे मम चेतो गाढोष्माभिरतितीब्रा- 


भिस्त्वद्वियोगव्यथाभिरशरणमनाथं कृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
'चारि०-सद्लिप्येतेति । भो अवले ! दीर्घा यामाः प्रहरा यासां ता रात्रयः क्षण 
इव कथं सल्लिप्यन्ते | सर्वावस्थासु ग्रीप्ममध्यदिनासु अहरपि कथं सन्द्मन्दातपं 


स्यात्‌। हे चहुलनयने वामनेत्रे ! इत्थं दुळभप्रारथेनं से चेतो गाढोष्माभिसस्वद्वियोगे | 


व्यथाभिरशरणमरक्षकं कृतम्‌ गाढोप्साभिरित्यनेन सन्दातपचिघातो fafa: l 


वियोगन्यथाभिरित्यनेन रात्रिसङच्षेपविघात इति द्रव्यम्‌ । मन्द्मन्दसिति प्रकारे | 


गुणवचनस्येति द्विवचनम्‌ ॥ ४५॥ 


भाव०--हे जलद ! 'रजन्या दीघप्रहरत्वादिवसस्य प्रगाढातपत्वात्‌ त्वद्वियोग ` 


व्यथाभिरशरणं मे चेतः कृतम्‌? इति कथयेः ॥ ४५ ॥ 


सौ०-हे प्रिये ! मैं रातके तीनों बड़े-बड़े प्रहरोंको कैसे एक क्षणके समान कर दूँ! 


सब समयमें दिवस भी समन्तापहीन केसे हो ? हे चब्नलाक्षि ! इस रीतिसे अपने दुलम 


मनोरथोंको न प्राप्त करनेशला मेरा अन्तःकरण आपके वियोगकी प्रबल वेदनासे अनाथ 
कर दिया गया है ॥ ४५ ॥ 


नच j se भ्रवणाद मेतव्यूमित्याह--. 
चहु व्रिगणयक्नात्मनैवावलम्वे ° 
“तत्कल्यांणि | त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ । 
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टीकाचतुष्टयोपेतम्‌ १२१ 


MV ०८८०९ 4 a 
कस्यात्यन्तं सुखंसुपनत,दुःखमेकान्ततो वा 


१८नीचेगच्छेत्युपरि च दरा शा चकनेमिक्रमेण ॥ ४६॥ 


— s 
eto नन्विति | नन्वित्यामन्त्रणे । 'प्रश्नावधारणानुज्ञोनुनयामन्त्रणे नच’ 


x gaat: | ननु प्रिये ! ag चिगणयन्‌ 'शापान्ते सत्येवमेवं करिप्यामी!'त्यावत्तयन्ना- 


त्मानमात्मनेच स्वेनेच। 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ इति तृतीया । अवलम्बे 
घारयामि । यथाक्थंचिज्जीवामीत्यर्थः, तत्तस्मात्कारणात्‌। _हे कल्याणि सुभगे ! 


| खत्सौसाग्येनेच जीवामीति भावः। बह्वाद्रिभ्यश्च' इति ङीप्‌ । त्वमपि नितराम- 


sad कातरत्वं भीरुत्वं मा गमः गच्छु। Waals लुङ “न माङ्योगे? इत्यडागमा- 


' भावः। ताइक्सुखिनोरावयोरीहरे दुःखे कथं न विभेमीत्याशङ्कयाह-कस्येति । कस्य 


जनस्यात्यन्तं सुखसुपनतं प्राप्तमेकान्ततो नियमेन दुःखं वोपनतस्‌ कि तु द॒शा- 
वस्था चक्रस्य रथाङ्गस्य नेसिस्तदन्तः। “चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्री स्यात्मधि 


` | पुमान? इत्यमरः। तस्याः क्रमेण परिपाव्या । क्रमः शक्ती परिपाव्यास्‌? इति विश्वः । 


नीचेरध उपरि च गच्छति प्रवर्तते । जन्तोः सुखदुःखे पर्यावतेते इत्यथः ॥ ४६॥ 
चारि०-सास्प्रतं शोकश्रवणेनसा सदुःखा स्यादिति तामाश्वासयति-नन्विति। 


| बहु aad भविष्यतीति विगणयन्‌ जानन्‌ आस्मना स्वयमेवास्मानमवलम्वे धार 


यामि। ag शब्दो$्वधारणे । हे कल्याणि ! स्वप्रपि सुतरां कातरत्वं मा रामः । 


| उक्तमेचाथ संहरति। कस्याव्यन्तसतिक्रान्ताचसानं नित्यमिस्ययः | सुखसुपनत 


Md दुःखं चा एकान्तत एकान्तसुपनतम्‌ | प्रथमार्थे तसिछ्‌ । दृशावस्था चक्रनेसि- 
क्रमेण नीचेर्वा गच्छ॒ति उपरि चा ॥ ४६ ॥ 
भाव०--हे weg! 'हे कल्याणि ! शापाचसाने सत्येवमेव करिप्यामीति मन- 


` स्यावत्तंयन्ञहमात्मनेवात्मानमचळम्ये तस्वमपि कातरभावं सा गमः, सुखदुःखे च 


चक्रवत्‌ परिवत्तेमाने स्तः, तदावयोरपि पुनः शीघ्रमेव संगमो भविप्यति’ इति 
कथयेः ॥ ४६ ॥ 

सो०--हे प्रिये ! अनेकों रोतिसे विचारकर अपनेको अपने हो से थेथ दे रहा हूँ । 
अतः हे कल्याणि ! आप भी अधिक कातर न हों । कोन अत्यन्त सुखको सदा प्राप्त करता 
है? अथवा, कौन अत्यन्त दुःखको सदा भोगता दे-कोई भी नहीं । यह सुख-दुःखावस्था 


_ तो पहदियेकी नेभिके समान ऊपर-नीचे घूमा करती हे ú ४६॥ 


न च निरवधिकुमेतद्‌ दुःखमित्या 


ह 5३ 
शापान्तो मे सुजगशियनाडुस्थिते meat ^ `| 


शेषान्मांसान्गर्मय' चतुरो लोचने मीलयित्वा । 


पश्चादाचां विरईँग cS त तमात्माभिला[ष 
निवाय परिणतशरचचन्द्रिकालु ANT ॥ ३७ ॥ 
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सजी०--शापान्त इति | शाङ्ग नाम wa: पाणौ स्थितं यस्य स aay | 
. पाणौ विपणौ 'सप्तमीविरोषणे’ इत्यादिना बहुब्रीहिः 1 प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यो 


भवतः इति वक्तव्यारपाणिशब्द्स्योत्तरनिपातः। BAT शेप पुव शयनं तस्मा दुस्थित i 


सति मे शापान्तः शापावसानम्‌ 1 भदिष्यतीति शेपः । दोपानवशिष्टांश्वतुरो मासान्‌ 
मेघददांनप्रथ्वति हरिवोधनदिनान्तमित्यर्थः | दशदिवसाधिक्यं त्वत्र न विवक्षितः 
मित्युक्तमेव | लोचने मीलयित्वा निमील्य गमय । घैयणातिवाहयेत्यथः । पश्चादन- 
न्तरं स्वं चाहं चावाम्‌ 1 'त्यदादीनि सर्वेनित्यम? इत्येकशेषः। 'त्यदादीनां मिथो 
ara यत्परं तच्छिष्यते' इत्यस्मदः शेषः । विरहे गणितमेवसेवं करिष्यामीति मन- 
स्यावर्तितम्‌ । तं तम्‌। वीप्सायां द्विरुक्ति। आस्मनोराचयोरभिलाषं मनोरथस्र्‌ । 
परिणताः शरच्चन्ब्रिका यासां तासु क्षपासु रात्रिषु निर्चेच्याचो, भोचय़ावहे | विशते- 
Sei निर्वेशो स्टतिभोगयोः' इत्यमरः। अन्न केश्चित्‌ 'नभोनभस्ययोरेव वार्षिकत्वा- 
रकथमापाढादिचतुष्टस्य वार्षिकत्वमुक्तमिति चोदयित्वा ऋतुत्रयपत्ञाश्रयणादृविरोधःः 
इति पयंहारि तत्सवंमसंगतम्‌ | अत्र गतरोषाश्रस्वारो मासा इत्युक्तं कविना न तु ते 
वार्षिका इति । तस्मादनुष्तोपालम्भ एव । यच्च नाथेनोक्तम्‌ । 'कथमापाढादिचितुष्टः 
यात्परं ane: इति, तथाप्याकार्तिकसमाप्तेः शरत्काळाचुवृत्त परिणतशरच्च- 
न्द्रिकाश्वित्युक्तम्‌ । न तु तदेव angela उक्त इस्यविरोध एव ॥ ४७ N 
चारि०-कदावयोः संयोगः स्यादित्यत आह--शापान्त इति। शाङ्गपाणौ 


नारायणे सुजगशयनादुस्थिते सति मे मम झापस्यान्तोऽवसानस्‌ | THA चतुरो 
मासान्‌ लोचने मीलयित्वा गमयातिवाहय। पश्चात्‌ शरचन्त्रिकासु चपासु निशासु 


बिरहकालगणितं सङ्कल्पितं हृदयस्थापितमित्यथः। तं तसात्माभिलापसावां AA- 
चयावोऽनुभविष्यावः। इति। नन्वापाढश्रावणयोः ग्राइट । ततः परं इारदिति। 


तत्कथमापाढारप्रम्टृति. मासचतुष्टयात्परः शरदिति | न चेवं वाच्यं पड़ ऋतव इत्येकः ` 


पक्षः । त्रय इत्यपरः। चत्वारो वार्षिका सासा इति रामायणे। प्रयोगादत्र ऋतुः 
त्रयापेक्षयोक्तस्वात्‌ ॥ ४७॥ 

भाव०-हे जलद ! 'हे प्राणप्रिये ! नारायणे भुजगशयनाडुत्थिते सति मे झापा- 
चसानो भविप्यति, अतोऽवश्निष्टांश्चतुरो मालान्‌ कथमप्यतिवाहय। पश्चादावां शरञ्च- 
न्द्रिकामनोरमासु निशासु तं तमावमाभिलापमनुभविष्यावः | इति कथयेः ॥ ४७ n 

सो०-द प्रिये ! जिस दिन भगवान्‌ विष्णु अपनी gaa पर से जागेंगे। उसी 
दिन मेरी शापावर्थाका अन्त-हो जायगा । अतः येन केन प्रकरेण इन शेप चार मासोंको 
भाखें वन्दकर विता दीजिये । पश्चात्‌-शरत्कालकी रम्य रात्रियोमें हम लोग वियोगावस्था 
में चिन्तित सभी मनोरथोंको मनमाने रूपमें भोगेंगे ॥ ४७॥ 


संप्रति तस्या_मेघवञ्जकस्वराङनिरासायातिगूढमभिधे gene 
Agng त्वमपि TAR कण्ठलंझा पुरी मे?” 


- í rx A स्व क , ; | 
निद्रां गत्वी किमपि रुद्ती खरैवनं विप्रवुद्धा 5 ei T | 


s Sas Fena, 


कण, As VA of 
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J ALLAI RAIA GS Apa uses 


š i fu ७९८ १५ = EE sa te 
adele कंथितमसकुत्पुच्छतश्च/त्वया में S ८, 
9 १४४९ सवप्ने RS रमयन्कामपि त्य HART ॥ ४८॥ S... A 
सक्षी०- भूय इति । हे अवरे ! भूयः पुनरप्याह | स्वद्भतौ मन्सुखेनेति रोपः ४. ` 
मेघवचनमेतत्‌ | किमित्यत आह--पुरा TA! पुराशब्दश्चिरातीते। 'स्यास्प्रबन्धे 
| बिरातीते निकटागामिके पुरा? इत्यमरः 1 शयने मे कण्ठलझापि स्वस्‌ | गले बद्धस्य 
| कथमपि गमनं न संभवेदिति भावः । निद्रां गत्वा किमपि । केन वा निमित्तेनेत्यथः t 
| gai सशव्दस | Saher: | रुदती सती विग्रचुद्धा । आसीरिति aa: । अस: 
कृदहुशः एच्छुतः | रोदनहेतुमिति शेपः। से सम हे कितव ! a कामपि रमयन्मया 
| स्वप्ने दृष्ट इति त्वया सान्तर्हासं समन्दहासं यथा तथा कथितं चेति azat 
| भूयश्चाहेति योजना ॥ ४८ ॥ š as 
| चारि०--भूयश्रेति । भूयश्चाह पुनरपि मन्सुखेन व्याचष्ट पुरा पूवमह त्वमपि 
| जयने सुप्तौ तत्र से कण्ठलझा सती स्वं निद्रां ग्वा किमपि निमित्तं प्राप्य सत्वर 
शीघ्र सशब्दं रुदती विप्रचुद्धा । ततोऽसङृर्पृच्छुतो मे Ha त्वया च. सान्तहासं që 
हसिस्वा कथितम्‌ । किमिति । रे कितव धूतं ! मया स्वप्ने कामपि प्रेयसीं रमयन 
eq इष्टोऽतोऽहमीर्ष्यावदाद्रोदिमीति वचनमभिज्ञानस्‌ ॥ ४८ ॥ 
| भाव०--हे sex ! हे प्रियतमे ! पूर्व कदाचिन्मया सार्धेमेकशय्यायां शयाना 
| स्वम्ञावस्थायां किमपि eg रुदती सहसोत्थाय मस्पृष्टा सती "स्वप्ने कया चिदुफि 
| रमण्या सह रममाणस्स्वं सया वीक्षितो$ईखि' इति कथितवती इति कथयेः N ३८ ॥ i 
सौ०--हे अवले ! आपके पतिने मेरे सुखद्रारा आपसे पुनरपि यद्द सन्देश कहलाया | 
` है--'हे प्रिये ! विरहके पूवं एकदा आप मेरे साथ ( यक्षके साथ) शयनके ऊपर कण्ठसे 
| लगकर सोयी हुई थीं । परन्तु सहसा किसी निभित्तसे आप जोरोंसे रोती हुईं जाग पडी । 
मेरे द्वारा बहुत पूछे जानेपर आपने रोनेका कारण मन्दद्दास करते हुए बतलाया थाः 
कित्तव ! आपको area किसी qra साथ रमूण करते हुए दे SA, में रोपड़ी ।? u ४८ ॥ 
स्म / ° = लुडि A 
CARTE sek Sali pal t त्वा पी 
Nar कोलीनादूरि ve नयेने संय्यविश्वोसिनी सूः 
Sarg: añu fs 






















रहे ध्वुसिनस्ते त्वभोगा? > 
दिए चस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभमवन्ति ॥ ४९ ॥ 
asto -_एवेस्मादिति । एतस्मास्पूर्वोक्तात्‌। अभिज्ञायतेऽनेनेत्यभिञ्ञानं लक्षणं 
तस्य दानाव्प्रापणान्मां कुशलिनं त्तेमवन्तं विदित्वा ज्ञात्वा। हे असितनयने, कुले 
जनसमूह भवात्कौली नाइलोकप्रवादात्‌। एतावता HVA परासुनों चेदागच्छुतीति 
| जनप्रवादादित्यर्थः । 'स्यात्कोळीनं लोकवादे युद्धे पश्वहिपक्षिणाम्‌’ इत्यमरः। मयि 
. विपयेडविश्वासिनी मरणदाङ्किनी मा भून भव। भवतेछंङ। A माड्योगे” इत्यः 
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डागमप्रतिपेधः | न च दीघेकाळविप्रकर्षात्पूवस्नेहनिवृत्तिः शाङ्कयेत्याह-रनेहा- 
निति। किमपि किंचिन्निमित्तम्‌। न विद्यत इति ata: । स्नेहान्प्रीतीचिरहे सत्यन्यो- 
न्यविप्रकर्पे सति ध्वंसिनो विनश्वरानाहुः। तत्तथा न अचतीस्यमिप्रायः। किंतु ते 
स्नेहा अभोगादू विरहे भोगाभावाद्वेतोः । प्रसञ्यप्रतिपेधेऽपि नञ्समास इप्यते । इटे 
चस्तुनि विषये । उपचितो रसरः स्वादो येषु ते उपचितरसाः सन्तः। प्रवृद्धतृप्णा 
इत्यर्थः । 'रसो गन्धे रसः स्वादे तिक्तादौ विपरागयोः' इति विश्वः। प्रेमराशीभः 
चन्ति | वियोगासहिष्णुत्वमापद्यन्त gaa: | स्नेहप्रेम्णो रवस्थाभेदाङ्घेदः | तदुक्तम्‌- 
'आलोकनाभिळापौ रागस्नेहौ ततः प्रेमा । रतिःटङ्गारौ योगे वियोगतो विप्रझम्भश्च p 
इति। तदेव स्फुटीकृतं रसरत्लाकरे-भेत्ता दिक्षा रम्येषु तच्चिन्ता स्वभिछापकः। 
रागर्तस्सङ्गबुद्धिः स्यारस्नेहस्तस्प्रवणक्रिया । तद्वियोगासहं प्रेम रतिस्तत्सहवतनस्‌। 
ASEM क्रीडा संयोगः सप्तधा क्रमात्‌? | इति ॥ ४९॥ 
चारि०-पतस्मादिति l असिते =< नयने लोचने यस्यास्तस्सम्बुद्धिः | aq. 
स्मादसुप्मादभिज्ञानदानाच्चिहृकथनान्मां कुशलिनं विदिरवा कौलीनात्तस्य परस्री- 
aga: सम्भाव्य इति। लोकापवादान्मयि अविश्वासिनी मा भूः। अविश्वासं मा 
कार्पीः। कौलीनं निराचष्टे। विरहे वियोगे स्नेहात्‌ ध्वंसिनो नष्टानाहुः। प्रचक्षते | 
तस्किमपि यत्किञ्चिदपि अविचाररमणीयमिति भावः। हि यस्माद्वेतोस्ते स्नेहा 
भभोगादिष्टे वस्तुनि उपचितरसा वद्धितामिलापाः सन्तः प्रेमराशीभवन्ति । 'स्या- 
स्कौळीनं लोकवादे युद्धे पश्वहिपक्तिणामिस्यमरः? । न माड्योगे$डागमः ú ४९ ॥ 
भाव०-हे जलद ! हे असितनयने ! अस्मात्प्रेपितसन्देशरूपळ'्तणान्सां 
जीवितं बुद्धा “मम परख्रीसङ्गमं संभाव्य’ इति लोकापवादान्मय्यविश्वासं सा कार्पीः, 
वियोगे प्रणयिना मिष्टप्राप्त्यभावात्‌ तत्र स्नेहो aga एव न तु नश्यति? इति कथयेः ॥ 
सौ०-हे असितनयने ! इस प्रकारके अभिश्ञानके देनेसे मुझे क्षेमयुक्त समझियेगा | 
लोऊप्रवादसे मेरे विषयमे अमंगलकोरिणी agra कीजियेगा। बहु काळके व्यतीत होनेसे 
प्रीति कम हो गयी होगी-एऐसा ध्यान भी न कीजियेगा। अपितु, अभिलपित उपभोगोंकी 
अप्राप्तिसे वे सब प्रौतिकी राशिरूपमें एकत्र हो गये हैं ॥ ४९॥ 
इस्थं स्वकुलं सन्विरय 'तृष्कुशलसंदेशानयनमिदानी याचतते-- 
[ > ७ 6\ eat शो ६2४ 21 
आधश्वास्यंव प्रथृमावरद्दोदग्रशोकां Tat ते 
शलादाशु बस r 


ma i भर्ममापि८ > 
sata: कुन्दर्पसवशिथिलं जीवितं धारयेथाः! ५०॥ 
सजी ०-आश्वास्थेति । प्रथमविरहेणो दग्रशञोकां तीत्रदुःखां ते सखीमेवं पूर्वोक्तः 
रीत्या आश्वास्योपजीव्य त्रिनयनस्य भ्यम्बकस्य To वृषभेणोत्खाता अवदारिताः 
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A 
, शिखराणि यस्य तस्मात्‌ । 'कूटो5खी शिखरं mas RAAT । ENPE 
= निवृत्तः सन्प्रत्यावृत्तः सन्साभिज्ञानं ASIN यथा तथा प्रहितं प्रेपितं bat 
| aq तैस्तस्यास्त्वत्सख्या वचोसिर्ममापि प्रातः कुन्दप्रसवमिव शिथिलं दुवळ जीवित 
zat: थनायां लिड'॥ ७० U 
दा area । सो सेघ ! प्रथमविरहेण उदग्र उत्कटः शो को यस्यास्तास्‌ 
सखीं ग्रियामेवसुक्तप्रकारेणाश्वास्याश्वास A न्रिनयनस्येशस्य za ave 
qara: कूटाः शिखराणि यस्य तस्माच्छेलात्कळासात्रिवृत्तः सन्‌ स्वं a ane: 
भाया वचोभिमंमापि मानसं घारयेथाः Ae: स्वाभिज्ञानेन a, za st a | 
; येषु तेः कीदृशं Ees Em Bo gi Ste धारयेथा इ 
धघारणे5स्माटिलिड । 'कूटो5स्री शिखर त्यमरः ॥ ५० a 
| š asas जलद ! प्रथमविरहेण तीघ्रतमदुःखवतीं सर्पिया मित्थमाश्वास्य 
.वात्प्रतिनिदृत्तस्वं तर्खंदेशवचनेः ङुन्दप्रसवमिव TAS मम जीचितं स्थापय | a 
सौ०--हे मेघ ! प्रथम विरहसे अति दुःखी मेरी भायाँको इस ्रकारते समझा क्‌ 
श्र्र्यम्बकजीके वेलोंद्वारा जिस qaqas शिखर विश्लेषित कर दिये गये हैं । ऐसे कैलास 
पर्वते आप शीघ्र लौरकर मेरी भार्याके भेजे Fret सहित वचनोंको मुझसे कहते हुए मेरे 
कुन्द पुष्पके समान शिथिल जीवनकी भी रक्षा करे ॥ ५० ll 


a Cs ति 
सम्प्रति AAT र्थी कारं TAG mR 


SAT 
कञ्चित्सौर्ये | व्यवंस्रितमिईँ बन्घुदत्य व्यया मे 


ERAS खळ तो त ह late 
x REY a 2 1 < 
OS, aasi प्रदिशसि जलं या क 
z लक प्सिताथेक्रिय ç येच 1 q. 
त्युक्त fe TUS सतामी व ॥ ५१॥ 

z | हे सौम्य lar! इदं से वन्थुकृत्य वन्थुकायस्‌ | देव- 
दत्तस्य गुरुकुळमितिवत्प्रयोगः । व्यवसितं कञ्चिस्करिष्यामीति निश्चित किम्‌ । कच्चि- 
स्कामम्रवेदने' इत्समरः | अभिप्रायज्ञापनं कामप्रवेदनम्‌ | न च ते तूप्णीम्भावादचङ्गी- 
कारं शङ्के यतस्ते स एवोचित इत्याह--प्रत्यादेशात्‌ 'करिष्यामि' इति प्रतिवचनात्‌। 
'उक्तिराभापणं वाक्यमादेशो वचनं वच? इति शव्दाणवः | भवतस्तव धीरतां war 
रत्वं न कल्पयामि न समर्थये खळ | तर्हि कथमन्नीकारज्ञान तत्राह-याचितः afa: 
शब्दोऽपि निर्गजितोऽपि | अप्रतिजानानोऽपीत्यर्थः | चातकेभ्यो जळ प्रदिशसि 
ददासि। युक्त चैतदित्याह-हि यस्मारसतां सत्पुरुषाणां प्रणयिषु याचकेषु विषये ईप्सि 
ार्थक्रियैचापेचतिता्थसम्पादनमेव मव्युक्त अतिवचनस्‌ | क्रिया लेकर मिस 
धर्जति शरदि न वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः (च वदति न ङुरुते न चद्‌ 
सुजनः करोस्येव U इति भावः ॥ ५१ ५) 
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| £- ० युंचि र्भी थैनावर्तिनो a Ko 
Soin Se aay aaa [ मंथ्यूचुक्तोशवुड्ध्या Os 
Gant 35 Q wae नि, विर | aja सम्भूत ' 


१२६ मेघदूतकाव्यम्‌ 


चारि०--साम्प्रतं जलदं सन्देशप्राथनामज्जीकारयन्य॒ते--कच्चिद्ति । हे सोभ्य | 


र nga > से बन्घुकृत्यं कायं प्रत्याख्यातुं भवतो धीरतां 
Sa न खल इ. किर हाइ | निःशव्दो5पि यो जलं चत 
Sar प्रणयिषु याचक्रेषु ईप्सितार्थक्रियेव प्रत्युक्तं प्रत्युत्तरम । 'कश्चिदिष्टप्रियमप्श्षे 
z न्तासणिः ॥ ५१ ॥ 

ह पोत ! इद्‌ से बन्धुकृत्यं “करिष्यामीति' निश्चितं किम्‌ ? त्वं प्रार्थितः 
सन्‌ निःशब्दो 5पि चातकेभ्यो ae ददासि, अत “इत्थ a विधास्यासि' इति प्रतिव- 
चनाभावादहं त्वदड्जीकृति समर्थये | सज्जनानां याचकजनेप्वसिलपिताथप्रदानसेव- 
अतिवचनं भवति ॥ ५१ ॥ 

सौ० -हे सौम्य ! आपने मेरे इस वन्धुक्कत्यको सम्पादन करनेका निश्चय कर 
लिया १ इसकी स्वीकृति mita में आपकी धीरताकी कल्पना नहीं कर सकता । क्योंकि, 
याचना करने पर आप चातकों को विना गरजकर हो जलपान कराते है । उचित ही 
है--सत्पुरुषोंके प्रति की हुई प्रार्थना अपेक्षितार्थ सम्पादन द्वारा हो उत्तर रूपमे प्रतिफरित | 
हुआ करती है ॥ ५१॥ e 


° 


° e ° ° ° ` ७ टि 
सम्प्रति स्वापराघसूमाध्ानुप्र॒व॑क॑ स्वकार्यस्यावश्यं करणं माथयमानो मेघं विसजति = | 


२४ मो भूदेव क्षणमपि च ते विद्युती विप्रयोगः ॥ ५२ ॥ 

' सक्षी०--एतदिति | हे जलद्‌ ! सौहार्दात्सुह॒क्मावात्‌ | 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते Ta: 
पदस्य च’ इत्युभयपद द्धिः । विधुरो चियुक्त इति हेतोर्वा । ‘frat तु TARU . 
saat । मयि विपयेऽनुक्रोराबुद्वया करुणाबुद्धया चा i अचुचिता तवानडुरूपा या _ 
madar प्रियां प्रति “सन्देशं मे हर’ इत्येवं रूपा तत्र वर्तिनो निवन्धपरस्य से समंत ` 
'्सन्देशहरणरूपं प्रियं कृत्वा खम्पाद्य mga वर्षाभिः । “स्त्रियां प्रावृट्‌ feat aha 
वर्षा इस्यमरः। सम्भ्टृतश्रीरुपचितशोभः सन्‌। इष्टान्स्वाभिछपितान्देशान्विचर । 


a ¢ 


यथेष्टदेशेपु विहरेस्य्थः | 'देशकाळाध्वगन्तव्याः कम संज्ञा ह्यकमणास्‌? इति वचना- 
त्कर्मस्वस्‌ 1 एवं मद्दत्तणमपि स्वल्पकालमपि ते तव विद्युता। कलन्रेणेति दोपः । 
विप्रयोगो विरहो मा भून्मास्तु। माङीपयाशिपि लुङ। “CQ काव्यस्य नित्यत्वा- 
त्कुर्यादाञ्षिपसुत्तमास्‌। ada व्याप्यते विद्वान्‌ नायकेच्छानुरूपिणीस्‌ । इति 


maneg दशंनात्काच्यान्ते नायकेच्छाचुरूपोऽयंमाशीर्वादः प्रयुक्त इत्यः 
JAIA ॥ ५२॥ ` 


इति श्रीमद्दामहोपाध्यायमलिनाथसूरिविरचितया सञ्षीविनीसमाख्यया व्याख्यया 
समेते महाकविश्रीकालिदासविरचिते मेघदूतकान्ये उत्तरमेघः ama: l 


ER 
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दारि०--हृतोपकारं मेघसाशीर्वदिनाभिनन्दयन्‌ ब्रवीति-एतदिति । भो मेघ . 
| अमुचित्रार्थनावर्त्म नो से सौहार्दान्मित्रत्वभावाद्वा विधुरो दुःख्यय मिति att सयि 
| विपयेड्लुक्रोशबुद्धधा इपासत्या वा पुतस्प्ियं सन्देशलक्षणमिर्ट कृत्वा ATT 
| geat सन्‌ sgr देशान विचर गच्छुन्विहर एवं ममेव ते विद्युता सह विप्र- 
| ओगः क्षणमपि सा च सूत्‌ । ‘ea दुयाअ्चुकस्पा स्यादृचुक्रोशः इत्यमरः Us? tt 
| qao ae | अनुचितप्रार्थनां विदधतो मे सोहार्दाद्‌ “अयं छुःखी'ति वा, 
मयि कृपाशालित्वाहा इमां संदेशवहनख्पां प्रार्थना कृपया सफला विधाय वर्षो- 
Ya: सन्नसिळपितान देशान्‌ विचर एवं सादृशवत्तवापि विद्युत्पल्ीवियोगो 


1 मासूत्‌॥ ५२॥ ; Š 
सौ०--हे मेघ ! मेरे ऊपर दया करके मित्रत्वभावसे अथवा विरद्दीपर दयाभावसे मरी 


इस प्रार्थनाको जो आपके अनुरूप नहीं दे, भावांके प्रति पहुँचा š | तथा उसका उत्तर 
मेरे पासतक मेजकर आप कहीं भी अपने इष्ट देशोंमें विचरण करें मेरी प्राथंनावद्दनके 
| फलस्वरूप हे सखे! आपको कभी भी अपनी भार्यारूपी चन्नछासे वियोगरूपी दुःख मेरे 
| समान न सहन], पडे Nyy ॥ “gies š 
[ तं सन्देश जलधरबरों दिव्यवाचाचचक्ष ., 
७(,भांणांस्तस्या जनद्दितरतो रक्षितुं TATI 
प्राप्योदन्त प्रसुद्तिमेनाः खाऽपि तसथौ ,स्वेभतुः 
mat न स्यावि तफला मार्थेना aay u ५३॥ ] 
चारि०--यच्तवचनानन्तरं Ra: किमकरोदिस्याशङ्कयाह-तं सन्देशमिति । 
जनहितरतो जलधरवरो सेघश्रे्ठस्तस्याः यक्षवध्वाः प्राणान्‌ रक्षितु तन्राऽछकां रास्वा 
4 दिव्यवाचा तस्य गुह्यकस्थ सन्देशं वार्ता प्रत्यवद्जगाद। साऽपि स्वभतुयक्षस्यो- 
art वार्तामभिज्ञानादिना सव्वा प्रसुदितमनाः सती तस्थौ स्थिता। तेन वाक्यः 
मात्रेण कथमेतदकारीत्याह-हि यस्मात्‌ उत्तमेडु प्राथना केपामभिमतफला न 


ba + ° 
स्यात्‌ । अपि तु सवपासित्यथः ॥ ५३॥ _ य 
भाव०-इत्थं यक्षसन्देशश्रवणानन्तरं जळद्वरोऽपि दिव्यवाचा तं संदंश त- 


Rai प्रति यथावत्‌ कथयामास साऽपि स्वप्रियस्य वृत्तान्तमवगत्य प्रसन्नतामग- 
मत्‌ यतः उत्तमपुरुपविपये प्राथना सफला अवत्येव॥ ५३॥ = 3 
सौ०--जनदितरत जल्धरवर उस मेंघने उस यक्षपत्नीके प्राणरक्षार्थ उस अलका ATT 
जाकर दिव्यवाणीसे यक्षके सन्देशको उसकी भार्यासे कह सुनाया । वह यक्षपक्नी अपने पतिकी 
कुशलता पाकर प्रमुदितमन हो गयी । उत्तमोंकी प्रार्थना किसे अभिमत नहीं होती ? ॥५३॥. 
मेघसन्देशाकर्ण ना नन्तरं व्याह ८) 
मेघस हेशाकर्णना नन्तर किमभवदिर हृ age be (9 
[ थ्रुत्वा चातो जल्नदकथितां ता धनशाऽपि सद्यः 
L शापस्यान्तं सद्यहृद्यः संविधायास्तकोपः £ 
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८ _ मेघदूतकाव्यम्‌ 
= ARAN 0२ ON 
आ Hallet दम्पती दृष्टचित्ता, 
0&क्षोगानिष्टॉनविरतसुख भोजयामास wag ॥ ५४॥ ] 
चारि०<श्रुत्वेति । धनेशो5पि कुवेरो जलूदकथितां वार्ता श्रत्वा सद्यहृद्यः 
. सन्‌ अस्तो गतः कोपो यस्य स धनेशः सद्यस्तत्वणं झापस्यान्तं संविधाय Ra 
mara विरचितानि शुभानि मङ्गलानि याभ्यां तौ दम्पती पश्चात्‌ was. | 
ie वधाने इए्टानभी्टान्‌ भोगान्‌ भोजयामास ॥ ५४ ॥ | 
| ॥ इति श्रीचरित्रवद्धनाचार्यविरचिता मेघदूतटीका सम्पूर्णा ॥ | 
भाव०-अन्ते कुवेरोऽपि दाक्तयच्ञप्रेषितां मेघकथितां सन्देशवार्ततामाकण्यं वीत- | 
क्रोधः सन्‌ दयया झापस्य सद्योऽचसानं संविधायेतौ दम्पती पुनः संयोगात्‌ प्रमुदि- 
तचित्तौ समी हितभोगान्‌ सन्ततसुखं निरन्तरं भोजयामास ॥ ५४ N 
इति श्रील्रीगोस्वामिश्री दामोदरशाख्रिचरणोपदिटपथसंचरणचणेन श्रीबाजमो हः 
Rater प्किपावनमहीसुरेण साहित्यशास्त्रिपदवीधरेण ब्रह्मशंकर मिश्रेण 
विलिखितोत्तरमेघदूतभाववोधिनी 'भावबोधिनी' विशतिः समाप्ता । 
aaa ONO 
काव्ये श्रीकालिदासीये मेघदूते महाद्वुते । 
aa विद्यार्थिहृदये सहसा भावबोधिनी॥ q ú 
अन्वर्थनाग्नी विद्वतिमयेयं भाववोधिनी । 
वाराणस्यां विलिखिता राधारमणमन्दिरे॥ २ ॥ 
श्री दामोद्रसहुरुप्रणमनम्राचीण्यलब्धक्तण- 
श्रीकृष्णप्रणयिप्रणी तपद्वी पान्थप्रियत्वश्चिता । 
श्रीळश्रीबजमो हनात्मजनुपा रासेश्वरीशंकृता- 
श्रीब्रह्मा न्वितशंकरेण विदुषा विद्यार्थिरत्ताज्चुपा ॥ ३॥ 
नवशून्यनभोनेन्रमितवेक्रमवस्सरे । 
माधवे धवळे तिथ्यां सप्तम्यां गुरुवासरे ॥ ४॥ 
सौ०--धनेशने भी मेघकथित सन्देश श्रवणकर सदय हृदयसे तथा क्रोध शान्त करके 
gat समय उसके झापको समाप्त कर दिया 1 फिर प्रातः झुभावसरपर उन दोनों दम्पतीको 
' यथाभिलपित रमण करनेके लिये प्रबन्ध करा दिया ॥ ५४॥ | 
इस प्रकारसे श्रीकेदारनाथ सादित्यशाख्ी विरचित सोदामिनी नामक 
हिन्दी भाषा टीका समाप्त हुई । 
RAS 
समाप्रश्चायं ग्रन्थः | 
`. ०००१०० 
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३ हिन्दी दशरूपक--'चन्द्रकला” हिन्दी ब्याख्या समालोचनादि सद्वि ५- | 
४ हिन्दी साहित्यदर्पोण--“शशिकला? हिन्दी ब्याख्या। डॉ. aeana सिंह १३-' 
५ हिन्दी काव्यप्रकाशा--शशिकला' हिन्दी ब्याख्या | डॉ. सत्यन्रत सिंह १०-. 


- 
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V. 
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1२०) 
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& 
5 ६ हिन्दी कुवलयानन्द--व्याख्याकार डॉ० भोलाशंकर ब्यास q- 
-५ ७ हिन्दी काव्यादशा--'प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ६. 
m? 


` < हिन्दी हर्षंचरित--संकेत” संस्कृत-द्विन्दों व्याख्या सद्दित = 
“| § हिन्दी रसगंगाधर-संस्कृत-हिन्दों व्याख्या [ saa] १८- 
, १० हिन्दी प्राकृतप्रकाश--मनोरमा? “चन्द्रिका” संस्कृत-हिन्दी ब्याख्या ५- 
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